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मंघुप गुन-गुनाकर कह जाता कान कहानी यह- अपनी, 
मुरका कर गिर* रहीं पत्तियाँ देखो- कितनी श्राज घनी। 
इस गम्भीर अनन्त नीलिमा- में श्रसख्य जीवन इतिद्वस,, 
देखो करते ही करते ईं.अपना व्यज्ञ मल्िन उपहास-|- 
तब” भी कहते- दो--कद्द डालूँ दुर्बलता अपनी बीती |- 
तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोंगे यह- गागर रीती-* 
किन्तु कहीं ऐसा न दो कि तुप्त दी खाली करने-वालै-- 
अपने” को समझो, मेरा रस- ले अपनी! भरने वाले || 
यह विडम्बना ! श्ररी सरलतेः तेरी' हँसी डढ़ाऊँ- मैं-« 
भूलें अपनी, या प्रवश्चना औरों की दिखलाऊँ मैं-।- 
उज्ज्वल गाथा कैसेः गाऊँ मघुर चाँदनी' रातों: की |: 
अरे खिल-खिलाकर हँसते होने- वाली उन वार्तोः की-|: 
मिला कहाँ वह सुख जिसका में - स्वप्त देखकर जाग गया 
आलिक्षन में- आ्ते-श्राते मुसकया कर जो मांग गया। 
जिसके अरुण कपोर्लो- की मतवाली सुन्दर- छात्रा- में । 
अ्रनुरागिनी उषा लेती थी - निज- सुद्दाग - मघुमाया में |. 
उसकी स्म्रति पायेय बनी हैःथके पथिक की पत्या की ।- 
सीवन- को उघेड़ कर- देखोगे' क्‍यों मेरी कन्या की. १. 
छोटे-ले जीवन की कैसे बढ़ी- कथायें. आज कहूँ. - 
- क्‍या यद्द अच्छा नहीं कि ओऔरों की-सुनता में मौन-खूँ! 
सुनकर क्‍या तुम मला' करोगे मेरी सोली आत्मकथा १. 
'प्रमी समय भी नहीं, थकी सोई- है” मेरी मौन न्‍यया |. 


_अिकललमन-य-+नन« कपम्प+न+कमकमअनटय, 


प्रसादजी की जीवन कथा 





प्रसादजी का जन्म ,माघ शुक्ता १९, १६४६ को ऐसे झुल में 
हुआ था, जहाँ कहावत है--सोने की कटोरी में दूध-भात खाते हैं। 
सु घनी साहु का घराना काशी में मशहूर है | वेश्य दलवाई समाज 
के बाहर भी इस घराने की खूब मान-प्रतिष्ठा 'है । पितामह बाबू . 
शिवरत्न' ने जरदा, सुरती ओर तम्बाकू से कारोबार को बढ़ाकर खूब 
धन ओर यश पेदा किया, साथ ही दोनों हाथों से दान भी देते रहे । 
उनकी दानशीलता की कहानी अब भी काशी के बड़े-बूढ़ों की जबान 
पर है | कहते हैं; सब लोग साज्षात होने पर महादेव” शब्द उच्चारण 
कर उनका स्वागत करते थे । यह प्रतिष्ठा काशी-नरेश को;छोड़ कर 
ओर किसी को श्राप्त नहीं । साहु शिवरत्न के सुपुत्न बाबू देवीप्रसाद ने 
अपने पिता और वंश की प्रतिष्ठा कायम रक्‍खी । उनके दो लड़के 
हुए--ज्येप्ठ शम्भुरत्न और कनिष्ठ जयशझ्लुर । 

जयशझ्ूर का चचपन खुशहाली में बीता । अपने बाद के जीवन 
में प्रसादजी अपने वाल-काल की स्मतियाँ अपने इष्ट-मित्रों को सुनाया 
करते थे | लेकिन पुराने वेभव को लेकर उनमें अभिमान जरा भी न 
था । लड़कपन में उन्हें कसरत का भी बहुत शौक था। इसीलिए 
अन्तिम दिनों से एक साल पहले तक उनका शरीर बहुत सुन्दर, 
तेजोमय और भव्य रहा । जिन लोगों ने उन्हें देखा है उनके व्यक्तित्व 
से प्रभावित हुए विना न रहे होंगे। उन्हें घुड़्सवारी से भी शौक था । 
वे अच्छे सवार थे | जब उनके सित्र मोटर लेकर उनके पास जाते, 
तो प्रसादजी कद्दा करते सवारी तो घोड़े की है! | एक सहृदय कवि 
जड़ मशीन से कच सनन्‍्तुष्ट हो सकता था ? 

जयशहझ्डर की स्कूली शिक्षा अल्पकालिक रही । स्थानीय क्वीन्स 
कालेज में वे सातवें दर्ज तक पढ़ सके । इसी समय १२ ब्ष की 


_  पस्साइजीकौजीबनकबी ३ र' प्रसादिजी कीजीवन*कीथी ३१ 


अंबस्था में उन पर और उनके परिवार पर बद्पात हुआ । पिता का 
स्व॒गेबास हुआ । परिवार का सारा भार ज्येछ अ्राता शम्भुरत्न पर आ 
पड़ा । उन्होंने स्कूल में तो नहीं, घर में जयशद्ूर की पढ़ाई की व्यव- 
स्था की । विभिन्न अध्यापकों की सहायता से जयशहूर ने अगरेजी, 
हिन्दी, उर्दू, फारसी और संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया । संस्कृत की 
ओर उनकी विशेष रुचि रही | इसी समय उनमें पुरातत्व साहित्य के 
अध्ययन का बीज्ञारोपण हुआ । जिसके फल्नस्वरूप आगे चलकर 
प्रसादजी ने अपने प्राचीन साहित्य सम्बन्धी ज्ञान और बोद्ध कालीन 
इतिहास, वेद, पुराण, उपनिपद्‌, स्मृति आदि गहन विषयों के अध्ययन 
'से हिन्दी साहित्य को परिपूरित किया | 
१७ वर्ष की अवस्था में प्रसादजी पर दूसरी विपत्ति पड़ी । बड़े 
भाई का सी स्वरगंत्रास होगया । सारे परिवार और 'चड़े व्यवसाय का 
बोक कोसल किशोरवय बालक पर आ पड़ा । इस समय उनके' सामने 
दो वड़ी समस्याएँ थीं | एक ओरें तो बड़े भाई की अपूब दानशीलता 
ओर शाद्दीखर्ची के कारण चढ़ा हुआ पारिवारिक कजे | दूसरी ओर 
सावाल्िगपन का लाभ उठाकर कुछ स्व्रार्थी, सस्वन्दी उनकी जायदाद 
हड़प करने की चेष्टा कर रहे थे | प्रसादजी ने इस सांसारिक घाट- 
प्रतिघात इन्द्र और कोलाहल का साहसपूर्ण सामना,किया और इसमें 
सफल भी हुए। सन्‌ (६२६-३० तक उन्होंने समस्त पारिवारिक कर्ज 
अदा कर दिया। क्न , 
जीवन यापन के इन्ही दिनों में प्रसादजी का ज्यक्तित्त वना और 
संसार के सम्बन्ध मे उनकी बिचार-घारा की सृष्टि हुई । वाद में गहन 
अध्ययन के कारण उंनमें दार्शनिकतां आ गई ॥इन सब वातों की 
छाया उनकी रचुनाओं में है | यह भी याद रहे, उन दिनों आज की 
भाँति जनता में राष्ट्रीय जागरण न था। उस समय साधारण वर्गों में 
आयेससाजी आन्दालन ही क्रान्ति का प्रतीक था । कद्दा बाता है कि 
'आदसी के जवानी के दिनों का बातावरण उसके हृदय पटल पर 
अमिट रेखा छोड़ जाता है | शायद्‌ इसी कारण प्रसादजी के उपन्यासों 
में आयेससाजी कान्वि का घुँघला सा चित्र दिखाई देता है । 


अपने बड़े भाई के जीवन-काल में ही प्रसादजी को कविता से 
शौक हो गया था। असमय में ही पड़ने वाली विपत्तियों ने शायद्‌ 





रा] ब्रसादजी की कली 


अकिशोर/प्रसाद केः की मल हंदय को आक्रान्त कर दिया।था-उसमें टीस 
“उत्पन्न की थी, जिसकी अभिव्यक्ति तुकबन्दियों में।हुईं। उस 'अल्हड़ 
जवानी में दूकान परबेठकर प्रसादजी बहीखाते के रद्दी कागजों की 
'पीठग्पंर कविवांएँ लिखा करते थे । इम परउनके बड़े भाई रुष्ट 'भी हुए थे, 
“क्योंकि 'उनका रूयात्न था कि इससे दूकान के काम में बाधा पढ़ती है। 


१६०७-८ के लगभग प्रसादजी की प्रारम्मिक कविताएँ सामयिक 
उपत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होने क्गीं | उनकी प्रारम्मिक कविताएँ 
“सस्कृत-कवियों के अनुसरण पर, त्रजभाषा की पुरानी शैली में हैं । 

इसके बाद प्रसादजी ने खड़ी बोली में लिखना शुरू किया । नई-शैत्ी 

“की फविता लिखने वालों में प्रसादजी प्रथम हैं | उस काल में उन्होंने 
अपनी आँखों से नई-पीढ़ी के क्यों के प्रति पुराने हिन्दी-साहि- 
त्पिकों की प्रतिक्रिया--ज्ञोकमत की क्रीड़ा देखी । उन्ही की प्रेरणा से 
काशी से 'इन्दु” निकला, जिसमें उनकी रचनाएँ बराबर 'प्रकाशिंत 
"होती रहीं । खेद है, 'इन्दु” असमय में ही बन्द हो गया। 


प्रसादुजी की आरम्मिक कविताओं का प्रथम संभ्रह कॉर्नेस- 

कुसुम” कगमग १६११ अथवा १६१२ में प्रकाशित हुआ | उनकीःअन्य 

'प्ररम्मिक कैविता पुस्तके हैँ--्रेम-पथिकः और “महाराणा का महत्त्तः 

इन काव्य-मन्धीं ने_हिन्दी कविता ' साहित्य में उथत्न-पुधल 'मची-दी'। 
आज प्रसादजी हिन्दी के युगप्रवर्तक कवि हैं | 


प्रसादजी ने कविताएँ ही नहीं लिखी, नाटकीं की ओर भी ध्यान 
दिया । उनका सवसे पहला नाटक सज्जन है। यह अंब अप्राप्य है। 
प्रारम्भिक नादर्क में उन्होंने काव्य का ही अधिक सहारा लिया है । 
नाटक के सभी पात्र कँविता में बात-चोत करते हैं । “करुणालय”ः और 
“उबेशी” नाटक ऐसे द्वी हैं। इसके बाद उन्हींने यह शेली छोड़ दी । 
उनके बाद के नाटक खूब असिद्व हुए | कविता की भाँति प्रसादजी 
ने नपटकों में भी थुग-परिवतेन किया | उनके जैसा नाटककार हिन्दी 
में आज भी कोई नदी है। प्रसाइजी के अधिकतर नाटक ऐतिंद्ांसिक 
-है। उनका आधार-स्तम्म प्राचीन भारतीय सभ्यता है। प्रसादजी के 
प्रसिद्ध नाढकों में “चन्द्रगुप्त', “अजातशत्रुः, स्कन्दगुप्त', 'जनंमेजय का 
नागयज्ञ', कामना', भवसस्‍्वामिनी? गिने जाते हैं| 


प्रसोदजी ..__ प्रलाइजीकीजीवनकधों . £ हा है। 


,_ “सन्‌१६६१ में प्रसादजी की 'पहली कंहानी 'प्राम? शीर्षक से 
“इन्दुं? में प्रकांशित हुई | यह हिन्दी की प्रथम मौलिक कहानी है। 
'संबत्‌ १६६६ में म्सादजी की ५ मौलिक कट्दानियों का छाया? नामक 

हिन्दी का प्रथम कहानी सम्रह प्रकाशित हुआ | अब छाया के तीसरे 
“संस्करण में प्रसादजी की -स० १६६६-से १६७५ तक लिखी हुई ११ 

“कहानियाँ संग्रहीत है । कविता और नाटकों की भाँति प्रसादजी ने 
न्कहानी के क्षेत्र में भी युगान्तर उपस्थित किया । प्रेमचन्द्‌ और सुद्शेन 
फके बाद प्रसीद कथा-ल्षेत्र में आए | उनकी कहानियाँ काप्ली लोकप्रिय 

हुई, । फिर भी केहानीस्सीहित्य-में प्रसादजी का अपना स्थान है। 
ये कहो नियाँ भी ज्यादातंर-प्राचीन भारतीय सभ्यता को प्रकाश में 

“लाने वाली हैं । कुछ सामाजिक -कहानियाँ भी हैं। प्रसादजी की 
“कहानियों का 'एक संग्रह “इन्द्रजाल' के नाम से प्रकाशित 
पघुआन है । 

ऊुछ लोग आश्रय करते हैं कि किस तरह प्रसादजी व्यवर्साय 
के साथ ही साहित्य की भी सृष्टि कर सके | इसके सिचरा सरक्ृत-साहित्य 
के अध्ययन में भी उनका काफी समय जाता था। इन सब वातों से 
"पता चलता है'कि प्रसादली कितने कर्मशील व्यक्ति थे। गोवर्धन 
'सराय में उनके घर पर तथा नारियल बाजार बाली उनकी दुकान पर 
'साहित्यिकों का ताँता लगा रहता था। एंक तरफ बे व्यवसाय को 
- सभालते थे, दूसरी तरफ साहित्यिक वाचोलाप का भी रस लिया करते 
ये । अधिकवर बे मण्डल्ली के वीच तटस्थता का भाव ग्रहण करते थे, 
असादली चुपचाप सुना करते थे | वीच-वीच में अपनी मधुर मुसकान 
“के साथ दो एक सरस वात्तों तथा पुरानी जोवन-स्मृतियों के साथ 
मण्डली को मुखरित कर देते थे । 


प्रसादजी विज्ञापन से वहुत डरते थे ।& “इन्टरव्यूर, 'सम्मति?, 

विवाद ग्रस्त प्रश्नों के उत्तर-इनसे वे दूर रहते थे क्‍योंकि वे जानते थे 
कि बीसवी शताब्दी के पत्रकार केसे तिल का ताड़ बना लेते हैं। 

' सभाओं और कवि-सम्मेलनों में लोग उन्हें घुलाते लेकिन प्रसादजी 
. हँस कर टाल देते । अगर कोई लेखक उनसे उनके ज्ीवन-सम्बन्धी 


# प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित प्रसादनो के पद्य से इस कथन की पुष्टि 
“होती है।। 


धै _ प्रशोरदेजी कौ कला - हु 
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सामंप्री की माँग करता तंव॑ भी वे मौनावलम्बन कर लेते | जो लोग 
उनके सम्बन्ध में लिखते थे उन्होंने कभी प्रोत्साहन का एक शब्द भी 
नहीं लिखा | उनकी रचनाओं के विरुद्ध लिखने वालों से भी उन्होंने 
कभी कुछ नद्ठीं कद्दा--हमेशा हँसकर उनका स्वागत किया । । 

प्रसादजी अपनी स्वजाति के उत्थान में योग देने के लिए हमेशा 
तत्पर रहते थे | अपने स्वजातियों के मिलने पर इस विषय पर काफी 
चर्चा करते और परामश देते । वेश्य-हलवाई समाज की हीनावस्था 
पर वे बहुत दुखी थे । अशिक्षा पर तो उनकी आँखों में आँसू भर 
आते थे | लेकिन वे कोई काम ढिंढोरा पीटकर नही करना चाहते थे । 
फान्यकुब्न वेश्य हलवाई महासभा के अखिल भारतवर्षीय अधिवेशन 
के सभापतित्व के लिए कई बार उनसे प्रार्थना की गई लेकिन उन्होंने 
सदेव असमथथता प्रकट की। सन्‌ २६ से आपने किसी तरह. इस पद्‌ 
को कबूल किया लेकिन इसी समय घर में किसी के बीमार पड़ , जाने 
के कारण वे महासभा में भाग न ले सके और थोड़े दिनों बाद सर- 
दारी के पद से इस्तीफा दे दिया । 


सन्‌ १६२४ में प्रसादजी की अत्यन्त प्रसिद्ध कविता-पुस्तक आँसू? 
की रचना हुईं | आँसू? के वहुत से छन्दों की रचना बगीचे में अथवा 
गड्ढा के बक्षस्थल पर नाव पर हुई | रुई की मिरजई जिस पर सिंघाड़े 
से कटे हुए, जेव में चश्मे का केस ओर पेंसिल तथा पाकेट-बुक रखे 
हुए, ऊपर से शाल ओढ़ कर--इस तरह की वेष-भूषा में टहलते हुए 
कवि प्रसाद अक्सर उन दिनों आँसू? की पंक्तियाँ गुनगुनाया करते थे । 

दिसम्बर १६३१ में प्रसादजी ने सपरिवार कलकप्ता और पुरी 
आदि स्थानों की यात्रा की । पुरी के समुद्र-तट पर ही उन्होंने अपनी 
इन सुविख्प्रात पक्तियों की रचना की | । 

ले चलन वहाँ भुलावा देकर, 
मेरे नाविक धीरे-घीरे |” 

इन दिनों प्रछादजी ने जागरण? में काफो दिलचस्पो ली। 
“इन्दु! के याद एक तरह से जागरण? दूसरा पत्र है, जिसके कॉलमों में 
प्रसादजी के व्यक्तित्व की भाँकी मिलती है | पाक्षिक 'जागरण” विनोद- 
शद्दर ध्यास प्रकाशित करते थे | प्रशादज्जी उसके प्रत्येक अह्ू में कुछ 
संटर दिया करते थे। “जागरण? का नाम उन्होंने ही रखा। उसे वह 


प्रसादजी की जीवन-कथा ७ 


खूब फलते फूलते देखना चाहते थे । उनकी अगनित स्प्ृतियों के खंडहर 
में जागरण” भी दवा पढ़ा है | 

'कासायनी? मद्दाकाव्य हिन्दी संसार को प्रसादजी की अन्तिम 
भेंट है । इसे समाप्त कर वे 'इरावती? उपन्यास लिखना चाहते थे । 
फामायनी रचना उनके अथक परिश्रम और अटूट अध्ययन के फल- 
स्वरूप है ! इसे लिखकर उन्होंने श्री विनोद्शझ्डर व्यास से कहा था-- 
'कामायनी लिखकर मुमे; सन्तोष है? । 

१६३६ में लखनऊ में बढ़ी प्रदर्शिनी हुई। वहाँ से लौटने के 
कुछ द्वी दिनों वाद २९ जनवरी को प्रसादजी ज्यर से पीड़ित हुए ॥ 
३१ जनवरी को उनके कफ की जाँच कराई गई तो पता लगा प्रसादजी 
को राजयच्ष्मा हो गया है | दिनों-दिन उनकी तथियत गिरती गई | 
प्रसादुजी शायद्‌ इस सयानक रोग के अन्तिम परिणास से भल्ी-भाँति 
परिचित द्वो गये थे । ढाक्टरों ने उन्हें वाहर जाने को सलाह दी, 
लेकिन उन्होंने काशी नहीं छोड़ी | कह्ा--जों कुछ होना होगा यहीं 
होगा । बीमारी के अन्तिम दिनों में उन्हें च्मे-रोग भी होगया। अब 
उनकी सूखी हड्डियों पर त्वचा का पतला सा आवरण मात्र रह गया 
था । वह सुन्दर मनोरम आकृति कितनी भयानक हो उठी थी। ४- 
१० नवम्बर से हालत विगड़ने लगी | एकादशी की शाम को हालत 
ज्यादा खराब हो गई । साँस लेने में वहुत कष्ट होने लगा। डाक्टरों 
ने कहा--जो कुछ कहना हो कह दीजिए | प्रसादुजी ने कहा--साँस 
लेने में बहुत कष्ट हो रहा है। उसे दूर करने की दवा दीजिए। श॥ 
बजे जयशझ्डर जी नश्वर शरीर के वन्धन से मुक्त होकर अमरों के लोक 
में पहुँच गये । ' 





प्रसादजी की कविता: 


कुछ दिनों के बाद रीतिकाल की विरोध-भावना भी रीति-मस्त 
हो गई । कहने का तात्पये यह है कि जिस श्रकार रीतिकाल के कविवृन्द 
नायक, नायिका, रति, अभिसार, सापत्य आदि के घेरे में चक्कर 
लगाते रहते थे उसी प्रकार उनके विरोधी “कविरल्न भी देशभक्ति, 
जाति सुधार, मद्दाराणा-प्रताप आदि की स्तोत्र-रचना और उसके-पाठ 
में मग्न रहे | हृदय का साहचर्ये न होने के कारण उनकी देशभक्ति 
निष्प्राण थी । उसमें कवित्व नही था, उधर समय के अभाव स्वरूप 
इन लोगों को सौन्दय्य से, एक भ्रकार से, घृणा हो गई थी । किंसीं 
प्रकार के भी सौन्दर्य, विशेषकर नारी-सौन्दर्य का सृजन, अख्छीलता 
सममी जाती थी । यह वह समय था जब हिन्दी के काव्यक्षेत्र पर 
कपिरान पं० नाथूराम शह्कर और साहित्याचाये हिविदीजी का एक- 
छुन्न साम्राज्य था--जब छायाबाद अन्धकार के गहन रुतरों में पड़ा 
हुआ स्वप्न देख रहा था । उन्ही दिनों आज से बहुत पहले, जब छाया- 
वाद के देवदुत--पन्‍त और निराक्ा विद्यालयों में 'कागजी कुसुम! 
ओर “सिगरेट क धुआँ? से खेला करते थे, एक मनस्वी कलाकार अपना 
रज्जीन अदुभुत-प्रिय कल्पना ओर सौन्दयविभोर स्वस्थ भावुकता की 
डोरियों से इस युग का ताना वाना बुन रहा था। यह कलाकार और 
कोई नही हमारे प्रसादजी ही थे जिनकी स्वोतोमुखीः श्रतिमा ने आज 
हिन्दी की प्रत्येक दिशा में दीपक-सा जला दिया है । 

कबिवर प्रसाद कवि, कद्ठानी लेखक, नाटककार, उपन्यास- 
प्रणेता सभी कुछ थे और सबसे पहले थे कबि । उनकी कहानियाँ कटी- 
छूटी आख्यानमयी कविता तो हैं ही, उनके नाटक और उपन्यास भी 
कवित्व से परिपूर्ण हैं, परन्तु यहाँ हमें उनका विवेचन नहीं करना | 
यहाँ तो हमें उनके उसी साहित्यांश पर विचार करना है जो औरों 





प्रसादजी की कविता का क्षेत्र हृ 





से, कारलायल ( 0४79 ) के शब्दों में, उसी पुराने गंवारू भेद 
(00 एण४७: >3#7०४८० ) छन्दर के कारण विभिन्न ह्‌ | प्रसाद 
जी ने अपने छोटे से जीवन-काल भें हिन्दी के काव्य-क्षेत्र कों अमूल्य 
निधियों से आपूर्ण कर दिया। “चित्राधार' और 'कानन-कुसुमः के 
अतिरिक्त उनकी सात कविता पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं । -भद्ाराणा 
का महत्त्व, २-प्रेम-पथिक, ३--करुणालब, ४--मरना, श्आँसु, 
६--लहर, ७--कामायनी | इनके अतिरिक्त इनके सभी नाटकों में 
अनेकों रसीले गान भरे पड़े हैं। प्रसाद का अकेला काव्य-साहित्य 
एक परिमाण की दृष्टि से भी किसी से कम नहीं | 


प्रतादजी की कविता का केत्र 


जिस किसी से प्रसादली की कविता को एक वार भी पढ़ा होगा 
चह तुरन्त कह देगा कवि उनकी कविता का मुख्य विपय प्रेस है । उनकी 
भादुकता ने अधिकतर प्रेम की परिधि में ही भाँवरियाँ ली हैं । वे 
संसार को प्रेममय मानते हें--इनकी धारणा है कि-- 
मानव जीवन बेदी पर 
परिणय है विरद्द मिलन का 
चुखनदुख दोनों. ना्चेंगे 
है खेल ऑल का मन का। 
प्रसादजी ने प्रेम के सभी अड्ढों को स्पर्श किया है--उनक्ता प्रेम 
न तो केबल अदीन्द्रिय एवं अध्यात्मिक श्रेम ही है और न इन्द्रिय- 
लिप्सा द्वी | उन्होंने ऐन्द्रिय प्रेम का बहिष्कार नहीं किया। स्वस्थ 
ऐन्द्रिय प्रेम एक प्राकृतिक आवश्यकता है जिसका हमारे भावुक कवि 
ने उचित रीति से समादर किया है। उनके चित्रों में, उनके भाव- 
लगत में ऐन्द्रिया का काफी मान ह।वे आँख के खेल? को मी 
उतना ही अनिवायें सममते हैं. जितना 'मन के खेल को? | प्रसादजी 
को इस वात का अलुसव है कि जीवन सें एक ऐसा समय आता है 
जव भनुष्य उन्मत्त होकर किसी को आत्म-समर्पण करने के लिए , 
आतुर दो उठता है और इसे बह सोचने का समय सी नहीं मिलता 
कि हृदय किसको देना है । उस समय तो-- * 
प्रथम यौवन मदिरा से मत्त, ग्रेम करने की थी परवाह 
श्रोर किसको देना है दृदय, चीहने की थी तनिक न चाह | 


१० प्रसादजी की कला 


सुवासिनी के शब्दों में अकस्मात जीवन-कानन में एक राकी 
रजनी की छाया में छिपकर मधुर बसन्‍्त घुस आता है। शरीर की 
सब क्यारियाँ हरी-भरी हो जाती हैं | सौन्दर्य का कोकिल “कौन! कह 
कर उसको रोकने टोकने लगता है, पुकारने लगता है। « » ४ 
फिर उसी में प्रेम का मुकुल लग जाता है, आँसू भरी स्छतियाँ 
मकरन्द-सी उसमें छिपी रहती हैं । 
देखकर जिसे एक दही बार, हो गए हैं दम भी अनुस्क 
देख लो तुम भी यदि निज रूप, तुम्दीं हो जाश्रोगे श्रासक्त | 
यह प्रेम-रूप आसक्ति है--आँख का खेल है । बुद्ध जन इसे 
कुछ भी कहें परन्तु युवक जीवन में इसका एक विशेष महत्त्व है-- 
यह रूप-आक्ण विद्व भर में--समस्त जड़-चेतन में व्याप्त है। 
प्रसादजी कहते हैं कि संसार में यद्दी एक मात्र परिचय का कारण है । 
उषा का प्राची में श्रामास 
सरोर्ह का सर बीच विकास 
कौन परिचय था क्‍या सम्बन्ध 
गगन-मण्डल में अ्रुण-विलास | 


देखिए हमारे आदि पुरुष मनु की श्रद्धा का रूप सौन्द्य्ये पान 
फर क्या दशा हुई थी । श्रद्धा की रूप-ब्वाला केसी थी-- 
नील परिधान बीच सुकुमार 
खुल रद्दा मृदुल, अ्रधखुला शअ्रज्धभ 
खिला दो ज्यों बिजली का फूल 
भेघ बन बीच गुलाबी रग। 
भ८ 4 भ् भर 
या कि नव इन्द्रनील लघु अ् 
फोड़कर धघक रदी दो कात, 
एक लघु ज्वालामुखी अ्रचेत, 
माघवी रजनी में श्राश्नात। 


उसे देख कर तपस्वी मु का मन एक साथ विचलित द्वो जाता 
है और वे कह उठते हैं-- 
कौन दो तुम बसन्‍्त के दूत 
विरस पतमड़ में अति सकमार ! 





हे प्रेसादजी की कविता ११ 


घन-तिमिर में चपला की रेख 

त्पन में शीतल मनन्‍्द बयार | 
नखत की आशा किरण समान, 

हंदय॑ के कोमल कवि की कात 
कल्पना की लघु लैददरी दिव्य 

कर रही मानस हलचल शात | 


भागे वे ही मनु मनुद्दारें करते हैं-« 

कुचल उठा शआ्ानन्द, यही लजा है 
बाघा दूर इटाश्रीं 

श्रपने दी श्रनुकूल सुरखों को 
मिलने दो मिल जाओ। 

और एक फिर ब्याकुल चुम्पन 
रक्त खौलता जिससे 

शीतल प्राण घधक उठता है 
तृषा-तृति के मिस सै। 


कवि के इस सौन्दर्य्य-चित्रण और रूप-आसक्ति में एक जीवन 
है--एक उन्मादकारी कमस्पंन है जो भावुक हृदयों को विभोर कर 
देता है | ।सिनिए सुवासिनी गा रही है-- 


श्राभ इस यौवन के माघवी-कुझ्न में कोकिल बोल रहा ! 
मथु पीकर पायल हुआ करता प्रेम-प्रलाप, 
शिग्रिल हुआ जाता हृदय जैसे अपने श्राप ! ५ 
लाज के बन्धन खोल रहा | 
विछुल रही है चॉदनी, छवि मतवाली रात 
फेती कम्पित अघर से बदकाने की बात 
कौन मधु-मदिरा घोल रहा | ' 
मसादजी की भावुकता यद्यपि अश्छीलता के अस्पृश्य तद को 
सदैव ही बचाती रही है? फिर भी कहीं-कहीं कुछ असंयत उद्गार 
उनके अनुरूप नहीं हुए हैं, उदाहरखाथ-- 
लगाऊँगा छाती से श्राज, 
चुनो भ्रियतम ,श्रव, हुम्हें यहीं। 


९३ अंसीदर्जी की कली ग 

इसके अतिरिक्त एकाघ स्थान पर फारसी-काग्य का अस्वस्थ 
प्रभाव भी खटकता है। यथा-- 

(छुल-छिल कर छाले फोड़े? 

किन्तु ऐसा उदाहरण उतकी प्रारम्मिक ऋृतियों में ही एकाघ 
मिलता है । 

ईस रूप-मभोह के अतिरिक्त मन के खेल” की भी व्यज्ञना बढ़ी 
ही मधुर और मादक हुई है | एक प्रकार से यही रूप मोह घीरे-घीरे 
भन की वस्तु द्वो जाता है--और भ्रेमी प्रेम-पात्र के रूप का नहीं उसके 
व्यक्तित्व का पुजारी हो जाता है | इस प्रेम में ऐन्द्रियता नही होती-- 
यह भावना-प्रधांन ([688)) प्रेम होता है । उर्मिला के शब्दों में-- 

पहिले श्राँजों में थे, मानस में कूद मग्न प्रिय श्रव थे! | --साकेत 


इस प्रेम में प्रेमी अपने अस्तित्व को प्रेम-पात्र के अस्तित्व में 
मिला देता है--उसे अपनी कोई आकांक्षा नही रहती | तब तो बस 
यह 'अलुनय” रहता है कि-- 
क्रोध से विषाद से, दया या पूर्व प्रीति ह्वी से, 
किसी भी बहाने से तो याद किया कीजिए। . --भरना 
उस समय दशा बड़ी विचित्र होती है-- 
“वाणी मस्त हुईं अपने में उससे कुछु न कहा जाता। 
गद्गद्‌ कएठ स्वय सुनता है, जो कुछ दे वद कद्द जाता ॥? 
ओर प्रेमी आत्स-विस्ट्ृत पूछ उठता है-- 
“जीवन-धघन । यह श्राज हुआ क्या, बतलाश मत मौन रहो । 
वाह्य तियोग, मिलन या मन का इसका, कारण कौन कहो ॥?? 
यही प्रेम बढ़ते-वरद़्ते आवेग-पूण हो जाता है और प्रमी एक 
साथ चीत्कार कर उठता है-- 
चमकूंगा धूलि-कर्णों में 
सौरम हो उड़ जाऊँगा, 
पारऊँगा कहीं व॒म्हें तो 
शंह-पथ में टकराऊँगा ! 
परन्तु इस प्रेम मे आत्म“निपेष की भावना सदैव रहती है-- 
फ्भी-कभी प्रेमी अपनी असफलताआं क्रो भी सफलता समभ लेता है 





हाँ 
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ओर हा की करुणा में ही अपूबे आहाद को अनुभव कर निक- 
लता है-- 

और के प्रति प्रेम तुम्हारा, इसका मुझको दुःख नहीं, 

जिसके तुम हो एक सहारा, वही न भूला जाय कहीं । 

निर्देय होकर अपने प्रति, अपने को तुमको सौंप दिया 

प्रेम नहीं करुणा करने का, छण मर तुमने समय दिया | 


आगे चल कर यह प्रेम लोक सीमा छोड़कर अलौकिक--दिव्य 
हो जाता है | यह प्रसादजी का रद्देश्य प्रारम्भ में ही था-- 

“इस पथ का उद्देश्य नहीं है, शान्त-मवन में टिक रहना, 

किन्तु पहुँचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं !!! 


उनके इस दिव्य-प्रेम के विषय में समालोचकों की दो सम्मतियाँ 
हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि प्रधादजी अद्ष्ट से दृष्ट की ओर आए 
और दूसरों की घारणा है कि वे ज्ञात से अज्ञात की ओर गए | वास्तव 
में कवि ने राम-कृष्ण आदि की भक्ति-विषयक रचनाएं भी की थीं 
परन्तु प्राधान्य उनसें रहस्यात्मक-सावनाओं का ही रहा; उनकी चृत्ति 
अज्ञात में हीं अधिक रमी । 


देखिए कवि को उस प्रियतम की माँकी पहली वार किस प्रकार 
से हुई - 
शशि-मुख पर घूघठ डाले 
अग्बल में दीप छिपाए 
जीवन की गोधूली में 
कौतूहल से तुम आए, ! - 
इसी प्रकार एक बार आँख खोल देखो तो चन्द्रालोक से 
रझ्ित कोमल बादल नम में छागए 
जिस पर पवन रद्दारे तुम दो श्रा रह्दे । 


धीरे धीरे यह नशा इतना व्यापक हो जाता है कि कवि को 
संसार में सबेत्र ही उस अपूर्व रूप के दर्शन होने लगते हैं--- 
जल-थल माझत व्योम में छाया है सब और ५ 
खोज-खोन कर खोगई में पागल प्रेमनविभोर | 
कवि वार-वार समभने का प्रयत्न करता है, आखिर यह सब 
घेभव किसका है-- 


कक 


प्रेसादेजी की कललों 


'पद्दानील इस परम व्योम में 
श्रन्तरिष्ञ॒. में. ज्योतिर्मान 
ग्रह नक्षत्र श्रौर॒ विद्युत कण 
किसका करते-से  सन्धान ! 
ञ्् भर थ्र 
छिप जाते हैं और निकलते 
आकर्षण में खिंचे हुए। 
५८ भ८ >< 
घिर नीचा कर किसकी सत्ता 
सब करते स्वीकार यहाँ 
सदा मौन दो प्रवचन करते 
जिसका वह श्रस्तित्व कहा ! 


परन्तु अन्त में व यही कद कर चुप रद जाता है 


4 4 


, है श्रनन्त स्मणीय | कोन तुम 


यह मैं कैसे कह सकता 
कैसे दो, क्‍या दो, इसका तो 
भार विचार न सद्द सकता। 
है विराट हे विश्वदेव तुम 
कुछ द्वो ऐसा, द्वोता भान !? 


एक समय|था जब आत्मा और परमात्मा सम्बद्ध थे--एका- 
कार थे। अब दोनों प्रथरक हैं परन्तु आत्मा को उस महा-मिलन का 


रे 


फद्दी-ब ही अद््द तवाद अधिऊ स्पष्ट हो जाता है-- 


| 


पूर्ण ज्ञान है--प्रह कहता है-- 


यह सब स्फुलिंग है मेरी 
उस ज्वालामुखी जलन के 
कुछ शेष चिह् हैं श्रव मी 
मेरे उस, मद्दामिलन के। 


सकल निधिरयों का बद आधार 
प्रभाता सकल विश्व का सत्य 
लिए सब्र श्रपने बैठा पास 
उसे श्रावश्यकता द्वी नहीं। 
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परन्तु वास्तव में उनमें हत भावना का ही परिवय अधिकतर 
मिलता है | उनके उद्‌गार सक्ति विषयक ही प्रायः होते हैं | कवि की 
अनुनय, विनय, रूप-दशेन, समपेण आदि की भावनाओं में मक्ति का 
द्वी संदेश है । 
प्रार्थना अन्तर की मेरी, जन्म हो निरखूँ तव सौन्दर्य, 
यही बनन्‍्मान्तर की दो शक्ति, मिले इच्चलित से जीवन मुक्ति ।! 
इस प्रकार दम देखते हैं कि प्रसादजी ने प्रेम नामक मनोदृत्ति 
की पूर्ण व्यक्षना की है--उप्तके सभी रूपों फो अपनाया है। पे० कृष्ण- 
शक्कर शुक्त के शब्दों में (यह प्रेम अलौकिक आल्म्वबन का आश्रय 
प्रदंग कर भक्ति में परिवर्तित हो जाता है और ज्ञोकिक आलम्बन पर 
स्थिर हो रतिभाव के अनुकूल पड़ता हुआ चलता है।? प्रसादजी की 
प्रेमन्यश्ञना में एक अपूर्व उन्माद और कम्पन है--उसमें एक ज्वाला- 
सुखी जलता है--उसमें एक कसक है, वेदना का त्ीत्र दर्शन है । प्रसाद 
जी की भावुकता व्यापक है, चह संसार को अपना समभागी समर- 
धरणी दुख भोग रद्दी थी 
आकाश छीनता सुल्ल को 
अपने को देकर उनको 
में देख रहा उस मुख को। 
परन्तु यह वेदना प्र म की सीठी वेदना है, निराश की कठोर 
यंत्रणा नहीं | घोर मानसिक व्यथा सहने पर भी कवि आख्ासन 
देता है--/पढ़ रहे पावन प्रेम फुद्दार, जलन कुछ कुछ है मीठी पीर, 
सम्दाले चल कितनी है दूर, प्रलय तक प्याकुल हो न अघीर.! क्योंकि 
उसे पूर्ण आशा है कि -- 
चेतना लद्दर न उठेगी 
जीवन समुद्र थिर होगा, 
सन्ध्या हो रर्ग प्रलय की 
विच्छेद मिलन फिर होगा 
भोर इसीलिए वे प्रेम की मह्लकारी शक्ति में विश्वास करते 
हुए कहते हैं कि--- - | 
जा घने प्रेम तर तले 
बैंठ छोंह लो भव-आतप से तापित और जले। 


१६ प्रसादजी की कला 


लय न अनिल न नर 
छाया है विश्वास की, भ्रद्धा सरिता कूल | 
खिंची आँसुओों से मुदुल हे परागमय धूल | 


प्रसादजी ओर प्रकृति 


आरम्भ में यही प्रेम-तत्त्व प्रसादजी को प्रकृति की ओर ले गया 
था--ओऔर फिर श्री नन्‍्ददुलारे बाजपेयी के शब्दों में “प्रकृति के द्वारा 
प्रेम और प्रेम फे द्वारा प्रकृति पर उनकी अधिकाधिक दृष्टि पड़ती 
गयी | $८ $%८ » साहित्य का इतिहास इस बात का साक्षी है कि 
उन्होंने दी सर्व प्रथम उदय होते हुए तारों और खिलती हुईं कलियों 
के सौन्द्य को देखा और पहचाना |? यह पहिला कवि था जिसने 
बढ़ती हुईं मौतिकता पर सर्च प्रथम असन्तोष प्रकट किया था और 
प्रकृति के वेभव की ओर संकेत किया था | 
। मील नम में शोभित विस्तार, 
प्रकृति है सुन्दर परम डदार। 
नर-हृदय, परिमित, पूरित स्वाथे; 
बात जेंचती कुछ नहीं यथार्थ | 


प्रसादजी प्रकृति के प्रति सदेव एक तीत्र आकर्षण का अनुभव 
करते रहे । उन्होंने प्रकृति का जड़ और निर्जीव सौन्दर्य कभी नहीं 
देखा--उन्होंने उसके अन्तर में एक सजीवता का अनुभव किया है और 
उसके स्पन्द्नों से अपने हृदय की धड़कन का स्वर मिलाया है। 
प्रकृति के चन्द्रिका-स्नान, रागरख्लिव रूप को देखकर कवि उन्मत्त दो 
जाता है--ओऔर उसका वर्णन करते-करते आत्म-विभोर ह्यो उठता है । 
कुछ वर्णन देखिए | प्रकृति का हँसता हुआ चित्र देते हुए, उसके शब्द 
स्वयं ही फिस प्रकार हँसने लगते हैं-- 
उषा सुनदले तोौर बरसती, जयलक्नी-सी उदित हुई, 
उघर पराजित काल रात्रि मी, जल में अन्तर्निहित हुई! 
वह विवर्ण मुख चस्त प्रकृति का, झान लगा हँपने फिर से; 
वर्षा बीतो, हुआ सृष्टि में शरू-विकास नये सिर से। 
नव कोमल आलोक विखरता, हिम सखति पर भर अनुराग ! 
सित सरोज पर क्रीड़ा करता, जेसे मघुमय पिंग-पराग |] 
नेत्र निमीलन फरती मार्नों, प्रकृति प्रचुद् लगी होने | 
जलधि लदरियों की अश्रेगडाई, यार बार ज्षात्ी सोने!!! 


प्रतादजी की कविता 3 


हिंधु-सेन पर धरा-बधू अरब, तनिक सकुचित * बैठौ-सी; 
प्रलयतनशा की इलचल-स्मृति में, मान किए सी एऐंटी-पी। 
काम के प्रभाव से मानब-जगत ही नहीं प्राकृतिक जगत भी 
आकुलित हो उठता है। कवि कहता है-- 
जब लीला से तुम सीख रहे 
कोरक कोने में लुक रहना 
तथ शियिल सुरभि से घरणी में 
बिछुलन न हुई थी १ सच कहना )| 
भुज-लता पढ़ी सरिता की 
शैलों के गले सनाय हुए 
जलभिधि का अश्रश्चल ष्यजन बना 
धर्णी का, दो-दो साथ हुए। 
उनकी प्रकृति विषयक अनुभूति कितनी प्रखर है | इसका एक 
उदाहरण लीजिए--का मायनी सें मनु रात्रि से कहते हैं-- 
किस दिगनत रेखा में इतनी 
सचित झूर सिसक्रीसी साँस 
यों समीर मिस हॉप रदी-सी 
पली जा रही किसके पास ! 


सार्य-सायें करती हुईं नीरब रात्रि का वणेन कितना सच्चा और 
भावपुर्ण उतरा है। प्रसादजी के प्रकृति-चित्रों में मघु और माधुरी का 
स्रोत बह रहा है। उसमें सोना चाँदी, गुल्लाली और नीलिमा की 
अपूने छटा है । उनके चित्र मुसकराते नही हँसते हैं--उनके सभी चित्रों 
में एक आकुल कम्पन है ) 
मधु बरसती विधु-किर्न है कॉपती सुकुमार । 


उन्होंने यद्यपि प्रकृति के सुन्दर रूप का ही अदक्लन अधिक किया 
है--परन्तु उनका सुन्दर विराट रूप भी है । उनके चित्रों में विस्तार है, 
व्यापकता है, और गौरव-गरिसमा की भावना है। देखिए प्रलय का 
दृश्य-- ह 
लददरें ब्योम चूमने उठतीं 
हु चपलाएँ,. असख्य. नचर्ती 


श्ध प्रसादजी की कला 





गरल जलद की खड़ी भड़ी में 
... घूँदें निष संसति रचतीं। “ - 
चपलाएँ" उस जलघधि-विश्व में 
स्वय चमत्कृत होती थीं 
ज्यों विराट. बीडव-ज्वालाएँ 
खँछ खंड हो रोती थीं। 
प्रसादजी की रहस्य-भावनां कंसी-कभी प्रकृति में प्रियतम का। 
प्रतिविम्व भी देखकर मम्न हो जाया करती है।। उसे अमुभव दोता दै-- 
छायानट. छुवि-परदे में! 
सम्मोदन बीन चजाता 
सन्ध्या-कुहुकिन-अ्रद्नल में 
कौतुक अपना कर जाता। 


सारांश यह है कि प्रसादजी ने “प्राकृतिक वस्तु का प्रेम तत्त्व से 
सम्मिश्रण करके, प्रकृति पुरुष का संयोग का मन्थन फराया है और 
प्रकृति की विस्तृत विभिन्नता को ग्रेम-तत्त्व से सन्चिहित फरके देखा है ।' 
उनके प्रारम्भिक प्रकृति चित्र सक्रेतिक अधिक होते थे। अतः उनका 
तो इतना महत्त्व नहीं परन्तु जहाँ इन दोनों का ( प्राकृतिक वस्तु 
ओर प्रेम तत्व का उचित सामझ्स्य हुआ है ) वहाँ प्रसादजी का काव्य 
अत्यन्त मानवीय और उन्नत हो उठा है |” 


कवि ने प्रकृति का साधारण रूप में कभी वर्णन नहीं किया 
--उनका हृदय सदेव उसे मानवी भावनाओं से आकुलित अनुभव 
करता रहा | हाँ, प्रकृति का आपने अपनी अलछूार सामग्री के लिए 
उपयोग सदेव किया है | प्रकृति प्रसादजी के अलझ्लार उपकरणों फी 
अक्षय निधि है। (पुष्पों की पंखढ़ियों के सुकुमार कपन, पुष्करिणी 
के कमल-दल की उल्लास पूर्ण क्रीडाएँ, पक्षियों के विविध क्रीड़ा कौतुक, 
उपा की स्निग्ध अरुणिमा आदि प्राकृतिक रमणीय उपादान आपके 
अग्रस्तुत विधान के सहायक होते हैं | आपके भावज्ञेत्र की प्ररिधि कर! 
विस्तार इतना अधिक होता है कि प्राकृतिक रमणीय दृश्यों में सं 
साम्य की अतिष्ठा के लिए सामग्री प्रस्तुत करते समथ आपको कंजूर्स 
नहीं करनी पड़ती | एक-एक प्रसद्न प्राप्त दृश्य के लिए अनेक रमणीः 
अम्रस्तुत आकर खड़े हो जाते हैं। कामायनी की श्रद्धा के रूप-बर्ुन 
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में प्राकृतिक वैभव का विज्ास है; उसके एक-एक सौन्द्योवयव के 
वर्णन के लिए कवि प्राकृतिक राशि-राशि रूप विभव एकत्रित कर देता 
है । श्रद्धा की मुसकान माघुरी देखिये-- 

शरीर उस मुख पर यह मुसकान ! 
.... रक्त किसलय पर ले विभाम 
अरुण फी एक किरण अ्रम्लॉनि 
अधिक श्रलसाई द्वो श्रभिराम [! 


'छुषि को विज्ञास कितना भादक है। अमूर्त भावनाओं की 
व्यज्ञना के लिए प्रसादजी के पास प्राकृतिक उपकरणों का अक्षय 
भण्डार है। देखिये विषाद का चित्रण आपने किस प्रकार प्राकृतिक 
उपमाओं के सहारे किया है-- 


कोन, प्रकृति के करुण काव्य सा, बृक्त पत्र की मघु छाया में । 
लिखा हुआ सा अ्रवल पड़ा है, अमृत सहश नश्नर काया में ॥ 
अखिल विश्व के कोलाइल से, दूर सुदूर निभ्भति नि्जन में 
गोधूली के मलिनाश्वल में, कौन बज्नली बैठा प्न में,॥ 


बही प्रेमतत्त जीवत के कठोर आपघातों से विरक्ति का भाव 

'घारण करता गया और कवि शून्य हृदय मे प्रेम जल्दू-माज्ता कव फिर 

/घिर आवेगी? कहता कहता एक साथ पुकार उठा 'सरल्न कामना स्रोत 

लीन हो पूर्ण बिरति कब पावेगी ।” यह विरक्ति की स्वाबना कबि के 

आशादाद में किसी प्रकार का असामझ्जस्य उत्पन्न नहीं करती। ऐसे 

ज्षुण मनुष्य के जीवन सें सदेव आया करते हैं जब वह विम्बसार की 
भाँति सोच उठता है-- 

चम्बल सूर्य, चन्द्र है चब्चल, 

चयल सभी ग्रह तार हू । 

चश्बल श्रनिल, अ्रनल जल थल्ल सब, 

चश्बल बेसे पारा है। 

- जगत-प्रगति से, अपने चश्वत्ञ 

मन की चशन्बल लीला है। 

प्रतिक्षण प्रक्ति चश्चला जेसी 

यद्द पशितशीला है । 
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१6 प्रसादजी फो कल्नों 





कज्षुणिक सुर्लखों को स्थायी कहना, 
दुख॑ मूल यह भूल महा | 
चंखल मानव क्यों भूला तू 
इस साठी में सार कहाँ ! 


वास्तव में वेराग्य ही जीवन की चरम परिगति दै--परन्तु निषे- 
घात्म ( )७९४४४९ ) वेराग्य नही, साधनात्मक वेराग्य जिसका 
दूसरा नाम विश्वप्रेम और मूलमन्त्र करुणा है। करुणा का चमत्का 
प्रसादजी के शब्दों में।ही सुनिये-- 


गोधूली के रागपठल में स्नेद्दाश्बल फद्दराती है। 
स्निग्ध उषा के शुभ्र गगन में दास विलास दिखाती है।॥) 
मुग्ध मधुर बालक के मुख पर चन्द्रकान्त बरसाती है। 
निर्निमेष ताराओं से वद्द।श्रोस बून्द भर लाती है ॥ 
निष्ठुर आदि सृष्टि पशुओं की विजित हुईं इस करुणा से | 
मानव का मद्दत््व जगती पर फैला श्ररुणा करुणा से || 


यही जहाँ तक में सममता हूँ प्रसादजी के दर्शन का सारतत्त्व 
है और उन्हें यह करुणा और विश्वप्रेम की भावना कदाचित्‌ बौद्ध 
दर्शन के मनन से प्राप्त हुई है। मैंने अभी सकेत किया कि प्रसादजी 
दाशेनिक कवि हैं | यह इसलिए नहीं कि उनका अपना एक दर्शन 
विशेष है | परन्तु इसलिए कि वे विचार-प्रधान कवि हैं | जीवन के 
गहनतम विचार उनकी रचनाश्रों में गुम्फित रहते हैं । उनकी कामा- 
यनी में तो इसका परम विकास मिलता है । वास्तव में महाकवियों 
की गौरव-कसौटी उनकी भाषा, उनकी अलक्कुरण-सामग्री और उनकी 
कोरी भावुकवा नही, वरन्‌ जीवन के चिरन्तन सद्ृर्षों और राग- 
बविरागों को पह्दिचानने और सुलमाने की उनकी शक्ति ही है। इसी 
कारण वाल्मीकि, शेक्सपीयर, गेटे, तुलसी, टेंगोर आदि विश्व-बन्य 
मद्दाकवि हैं । प्रसादजी ने जीवन के इन विश्वव्यापी सदृर्षों को समझा 
है, उनकी गहन विधेवना की है । विश्व क्या है. इसका गम्भीर विवे- 
चन मनु से सुनिये-- 


यद नीड़ मनोरथ कृतियों का 
यद्द विश्व कर्म रगन्‍स्‍्थल है; 


प्रसोदेजी की कविता ५र- 
है परम्पपा लग रही यहाँ 
ठहरा नलिसमें जितना बल है । 
वे कितने ऐसे दोते हैं 
को केवल साधन बनते हैं; 
आरम्भ झोर परिणार्मो के 
सम्बन्ध सूत्र से छुनते हैं। 
जोबन की समस्या पर जब मनु अटक जाते हैं और कहते 
६ ते हैं-- 
किन्तु जीवन कितना निरुपाय ! लिया है देख नहीं सन्देद्द । 
निराशा दै जिसका परिणाम, सफलता का वह कल्थित गेद ॥ 
तो भद्धा क्री शीतल वाग्धारा कावर विश्व को श्राश्वासन देती है। 
“जिसे तुम समझे थे श्रभिशाप 
है >८ 4 
विषमता की पाड़ा से प्रस्त 
हो रद्दा स्पन्दित विश्व महान, 
यही सुख-दुख विकास का सत्य 
यही भूमा का भधुमय दान ।?? 
५५ >८ है 
तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण यह कझ्णिक दीन श्रवसाद, 
तरल आक़ांजा से है भरा, सो रहा ।श्राशा का श्राह्माद । 


अयगे चलकर श्रद्धा ने जो भाव, कम ओर ज्ञान तीनों क्षेत्रों की 
भाषपूरं व्याख्या की है वह दिव्य है, अभूतपूबे है। वह असादजो को 
एक दम विश्व-कवियों में स्थान दिला देती है । इन मनरस्तत्त्वों का 
इतना कविल्वपूण वर्णन संसार साहित्य में कदाचित्‌ ही कही मिले | 
यहाँ दशन और कविता का सामझस्य पूर्णरूप से हुआ है । कवि 
सकितिक काव्य सामग्री ओर मूर्ति-विधायनी कल्पना ने अरूप में 
एक साथ दिव्य रूप भर दिया है । 


देखिये आपके सन्मुख वही भाव-क्षेत्र दिखाई पड रहा है-- 


वह देखो रागाई्ण है थो ऊषा के कन्दुक्‍नसा सुन्दर; 
छायामय कृपम्ममीय बलेवर भावभयी प्रतिमा क्वरा प्रस्टित ।) 


४१ 0७9. अंसादेजी की कल्षो ला 


०-3 32.233७५५०५५०७४७५७० ४४५५३ 3५५५-3७ ७४४४३+ ६७७७७ छए ३४9७३» 33०३४७»०4 न भह२४+ज4 भय पाक कफ 
“शब्द, स्र्श रख रूप गध॑ की, पारदर्शिनी सुघड़ पुतलियाँ, 
चारों श्रोर दृत्य करती ज्यों रूपवती रहज्नीन तितलियाँ।? 

है >८ »द धर 
धूम रद्दी है यहाँ चतुर्दिक, चल चित्रों सी सख्ति छाया; 
जिंस श्रालोक बिन्दु को घेरे, वद बेठी मुसक्याती माया | 
भाव चक्र यह चला रहा है, इच्छा की रथ-नामिं घुमाता; 
नवरस भर्री श्रराएँ अविरल, चक्रपाल को चकित चूमतीं। 
यहाँ मनोमय विश्व कर रहा, रागारण चेतन उपाघ्तना; 
माया-राज्य ] यद्दी परिपाटी, पाश बिछाकर जीव फैंसाना । 

>८ >८ >८ ्द 
भाव भूमिका इसी लोक की, जननी है सब पाप पुण्य की, 

' छलते सब स्वमाव प्रतिकृृति बन, गल ज्वाला से मघुर ताप की । 


एक माँकी श्यामल कमेलोक की देख लीजिए-- 


हि मनु, यद्द श्यामल कर्मलोक है, घुँघला कुछ कुछ श्रधकार-सा, 
सघन द्वो रद्दा श्रविशात यद्द देश मलिन है धूमघार-सा। 
> | )८ > 
श्रममय फोलाहल, पीड़न-मय, विकल प्रवत्तन मद्दायन्त्र फा,, 
क्षण भर भी विश्राम नहीं है, प्राण दास है क्रिया तन्त्र का |, 
> > है >८ 
नियति चलाती कर्म-वक्र यह, तृष्णा जनित ममत्व वासना;, 
पाशिपाद-मय पच-भूत की, यहाँ हो रही है उपासना। 
यहाँ सतत सघष, विफलता, कोलाहल का यहाँ राज है , 
श्रन्धकार में दौढ़ लग रही, मतवाला यद्ध सब समाज है। 
उपरोक्त वर्णन में कवि ने आधुनिक संसार के संघर्ष की सजीव 
व्याख्या की है जो स्वयं वोल रही हे । 
आगे ज्ञानलोक की आभा है-- 


प्रियतम | यद्द तो ज्ञानन्त्षेत्र है, सुख-दुख से है उदासीनता 

यहाँ न्याय निर्मम चलता है, बुद्धि चक्र जिसमें न दीनता | 

श्रत्ति नास्ति का मेद निरकुश करते ये अगशु तक॑ युक्ति से 

ये निस्खग, विन्तु कर लेते, कुछ सम्बन्ध-विधान मुक्ति से | 
है। 4 » | 
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अपना परिमित पात्र लिए ये, बूँद-बूद वाले नि से; 
माँग रहे हैं जीवन का रस, बैठ यहाँ पर अनर-अमर से-। 
५८ ५ श् भर 

यहाँ अछूत रद्दा जीवन रस, छूओ मत सचित होने दो; 

बस इतना द्वी भाग तुम्हारा, तृषा ! सषा, वचित होने दो। 

अन्त में इस प्रिपुर दाह श्रद्धा की स्मित ज्वाज्ञा फे द्वारा करा- 
कर कवि इस विषम समस्या को हल कर देता है । वास्तव में मनु ओर 
श्रद्धा की इस कहानी में सानत्र जीवन के मनस्तत्त्व की विवेचना पूर्ण 
रूप से हुई है और श्री नन्‍्ददुलारे के शब्दों में 'मानस का ऐसा वास्त- 
विक विश्लेषण और काज्यमय निरूपण हिन्दी में शायद शतादिदयों 
बाद हुआ है [? 


न 


तेत्र-विस्तार 


जो कुछ अब्र तक प्रेम, प्रकृति और दर्शन के विषय में कद्दा 
गया है, उससे प्रसादजी की भावुकता पर थोड़ा बहुत प्रकाश अवश्य 
पड़ा होगा । परन्तु हमारे कवि की भावुकता इतने में ही समाप्त नहीं 
हो जाती | उनका ज्षेत्र विस्तृत है। यहाँ अधिक न कह कर इस विषय 
के दो तीन उदाहरण ही देना पर्याप्त होगा । कामायनी में एकाघ स्थान 
पर वात्सल्य की भी बड़ी मधुर व्यक्षना हुई है-- 
“माँ--फिर एक किलक दूरागत गँल उठी कुटिया सूती, 
माँ उठ दौड़ी भरे दृदय में लेकर उत्तण्ठा बूनी; 
लुटरी खुली अलक, रश् धूसर बाहँ आकर लिपट गई, 
निशा तापसी को जलने को घधक उठी बुकती घूनी ! : 

९ > »< *८ 
मैं रूदेँ माँ और मना तू , कितनी अश्रच्छी बात कही, 
छै में सोता हूँ अब जाकर, बोलूँगा मैं आ्राज नहीं; 
पके फर्लो से पेट भरा है, नींद नहीं खुलने वाली (!? 
ध्रद्धा चुम्बन ले असन्न कुछ, कुछ विषाद से मरी रद्दी। 


एक उदाहरण कवि की देशभक्ति भावना का और देखकर इस 


प्रसक्व को समाप्त करता हूँ। प्रछादजी भारतवर्ष के अतीत गौरव के 
कक जे हू. 5 + की 8 7 3 कक 5 के ्ड 
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शओ्रोत प्रोत मिलती हैं । उनकी आत्मा अपने मात भूमि के शबदों में 
प्रायः गाया करती है-- 
“(हिमालय के श्रॉगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार | 
उषा ने हँस अमिनन्दन किया और पहनाया द्वीरक हार | 
लगे हम, लगे जगाने विश्व लोक में फेला फिर आ्रालोक | 
न्योम-तप पुञ्ञ हुआ तब नष्ट, श्रखिल सखति दो उठी अशोक | 
विमल वाणी ने वीणा ली कमल-कोमल कर में सप्रीत | 
सप्तस्वर सससिंघु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संज्भीत | 
| ५८ ५८ >< 
वह्दी है रक्त, वद्दी है देश, बद्दी साहस है, वैसा ज्ञान 
वह्दी है शान्ति, वद्दी है शक्ति, वही हम दिव्य श्रार्य-सन्तान | 
सिएँ तो सदा हसी के लिए यही श्रमिमान रहे, यह हे | 
निछावर करदें. इम सर्वबस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष ।! 





कला 


प्रसादजी--जेसा कि मैं पूरे ही निबेशन कर चुका हूँ--सष्टा 
हैं। वे मोलिक कलाकार हैं। दूसरों के निर्दिष्ट पथ पर चलना उन्हें 
कभी पसन्द नही आराया और प्रारम्भ से उन्होंने अपनी सृजनात्मक 
कल्पना, 'अन्तग्रोहिणी भावुकता, और रज्लीन दृष्टि द्वारा अपना एक 
नवीन पथ निर्माण किया है। उनकी कला, उनकी शेली अपनी ही 
है। प्रसादजी की कला की, अन्य सभी महान कवियों की भाँति 
सबसे प्रमुख विशेषता उनकी चित्रमयता है। उनकी कल्पना इतनी 
रह्टीन एवं अन्दीक्षण-शक्ति इतनी सजग होती है कि प्रत्येक भावना 
प्रत्येक बरतु का चित्र उनके मन पर स्पष्ट रूप से उतर-आता है जिसको 
वे अपनी कुशल व्यश्नना-शक्ति और चित्र भाषा की सहायता से ज्यों 
का स्यों चित्रित कर देते हैं। प्रसादजी के काव्य में अनेकों चित्र भरे 
पड्े हैं। उनकी रेखाएँ पुष्ठ और वर्णों के विकास भास्तर हैं। साथ ही 
उनमें वेज्ञानिक सूचमता भी सदैव मिलेगी | देखिये एक चित्र बढ़त”ी 
हुई अंधेरी का-- 

वरुण व्यस्त ये घनी कालिमा, 
तर स्तर जमती पीन हुई | 
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उनके सानवीय चित्रों में भी यही वात है। आदि पुरुष सु 
फा पौरुष सय चित्र ल्ीजिये-- 
अवयव की दृढ़ माँस पेशियाँ, क़र्जस्त्रित था वीर्य अपार 
स्फीत शिरायें, स्त्रस्थ रक्त का, होता था जिनमें सश्चार । 
चिन्ता कातर बदन हो रहा, पौरुष जिसमें ओत-प्रोत 
उघर उपेक्षामय यौवन का बहता, मीतर  मघुमय॒ ज्ोत। 
जआागे श्रद्धा. मुखमण्डल की आभा है-- 
आाह । वह मुख । पश्चिम के व्योम-- 
ध बीच जब  घिरते हाँ घनश्याम; 
झसयण  रवि-मण्डल उनको भेद 
दिखाई देता हो छुविधाम | 
यही श्रद्धा गर्भालसा होकर केसी द्वो जादी दै-- 
केतश्री-गर्म ता पीला मुँद, 
आँखों में आलस भरा स्नेह; 
कुछ कराता नई लज्जीली थी 
कपित लतिका-पती लिए. देह ! 
मातृत्व बोक से ऊ्ुके हुये 
बंध रहे पयोघर पीनः आन, 
फोमल काले ऊर्नों की नव 
पद्धिका बनाती रंचिर ताज | 





प्रसादजी की कल्पना साधारण से साधारण चस्तु का अक्भुन 
कितने बेभच के साथ कर देती है इसका पक उदाहरण देखिये। श्रद्धा 
तकली घुमाती हुई काली ऊन की पट्टी वना रही छै। कवि उसका 
वर्णन करता है-- 
सीने की छसिकता में मानों 
कालिन्दी बहती भर उडगास, 
स्वर्जज्ञा में इन्दौवर की 
या एक पक्ति कर रद्दी हास। 
इसी प्रसह्न में एक छवि इड़ा के सांक्रेतिक चित्र का भी अब- 
लोकन कर लीजिये । कबि, की सांकेतिक पृ॒दूयोजना द्वारा इड़ा का 


कर 
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चित्र अत्यन्त सजीव और मूर्तिमान हो गया है-यहाँ पर' उसकी 
कल्पना की मूर्ति-विधायनी शक्ति की क्रीड़ा देखिए-- 


विखरी श्रलकें ज्यों तकणाल 

वह विश्व-मुकुट-घा उज्ज्वल तम शशि-खड सध्टश था स्पष्ट भाल, 
दो पद्म पलाश चषक-से हग देते श्रनुराण विराग ढाल, 
गुझरित मघुप से मुकुल सहश वह श्रानन जिसमें भरा गान, 
वच्ृत्घल था एकन्न धरे ससृति के सथ॒ पिंशान-शान, 
था एक हाथ में कर्म-कलश वसुघा जीवन रस-प्तार लिये, 
दूसरा विचारों के नम को था मधुर श्रभय अवलम्ब दिए, 
निवली थी जियुण तरझ मयी, आलोक वसन लिपठा श्रराल, 

चरणों में थी गति भरी ताल । 


अमूते भावनाओं का भी कुशल कलाकार ने स्थान-स्थान पर 
बड़ा सजीव अक्लुन किया है। लब्मा का वर्णन कवि करता है-- 
वैसी द्वी माया में लिपटी 
अधर्रसो पर उँगली धरे हुये; 
माघव के सरस कुतूद्ल का 
श्रोखों में पानी भरे हुये। 
भ 





भर भ 
किन इन्द्रणाल के फूलों से 
लेकर सुदाग-कण राग भरे, 
सिर नीचा कर द्वो गूँय रही 
माला जिससे मधु-घार दरे!? 
इस प्रकार की ( 7790 |/७॥ण६ ) मूर्ति निर्माण-विधि का 
प्रयोग कवि ने स्थान-स्थान पर किया है। भरना में “विषाद? का चित्र 
भी ऐसा ही है | यह विज्ञेषता अंग्रेजी कवि शैली में प्रमुख रूप से पाई 
जाती है । उन्होंने भी ऐसे अनेकों चित्र खीचे हैं | शीतकाल का वर्णन 
उनका ऐसा ही है-- 
मत शागाछा 00776 : प७ क्ातत ज88 जाए: 
076 कागज िहुक्य जछ8 07. माप ॥॥॥॥] 
2 व 
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इनमें भाषा की व्यज्ञनाशक्ति और मूर्तिमत्ता की सहायता रहती 


प्रसादजी की कविता -रै७ 
म्फ्ण््नननजनननलनताशत+?ण;।- तन टन स:आ-ःा।ा++++++++++++++++++“+* 
है। निम्नलिखित पंक्तियों में मृते चित्र द्वारा सौन्दय की, विभूतियों का 
, वर्णन व्यंग्य है-- 
तुम कनक किरन से श्रन्तराल में 
लुक छिप कर चलते द्वो क्‍यों! 
नत मस्तक गयव॑ वहन करते, 
यौवन के घन रस कन दरते-- 
है लाज मरे सौन्दर्य बता दो, 
पौन बने रहते हो क्यों! 
अधरों के मघुर कगारों' में, 
कल-कल ध्वनि की गुज्ञारों में, 
मधु-सरितां सी यद्द दँसी तरल, 
अपनी पीछे रखते द्वो क्‍यों: 
इन पूर्ण चित्रों के अतिरिक्त प्रसादजी के कार्यों में रेखा चित्र 
अथवा शब्द चित्र भी अनेकों बिखरे ।सिलेंगे | इनमें चिंत्र व्यक्त नहीं 
व्यंग्य होंगे अर्थात्‌ शब्दों द्वाप उसका अहून तो नही होगा परन्तु फिर 
भी वस्तु का चिन्न सन पर स्पष्ट उतर आएगा। दो एक का अवलोकन 
कीजिए-- 
१--निर्जनन गोधूली-प्रान्तर में, खोले पर्ण-कुटी के द्वार। 
दीप जलाये बैठे थे तुम, किए प्रतीक्षा पर अधिकार ॥ 
यहाँ 'दीप जज्षाये बेठे थे“--और “किए प्रतीक्षा पर अधिकार? 
इन दो वाक्यांशों द्वारा पाठकों के सन पर सुनसान बीहड़ में बैठे हुए 
व्याकुल चित्त किन्तु बाहर से शान्त और संयत वियोग का चित्र साफ 
प्रतिविम्बित हो जाता है | 
२--कालिमा घुलने लगी घुलने लगा आलोक! इस एक रेखा 
से प्रसादजी ने हटते हुए वादों और निरखती हुई चाँदनी का कितना 
स्पष्ट चित्र खींच दिया है | ' ः 
एक शब्द-चित्र (006 ए०:१-?0808776) भी उनके काव्य सें 
अल पर जड़े हुए सिलेंगे। प्रलय की आँधियों का एक चित्र 
बजिल- 
अरी आँधियो ! श्रो बिजली की 
_ दिवा-राधि | तेरा नतेन ६ 


५६ प्रसादजी की कर्ला 


विजली की दिवा रात्रि | चित्रोपमता की पराकाष्ठा है । 


सचित्र विशेषण इस युग की काव्य-कल्ा की एक विशेषता है ! 
कविवर पन्त में इस कला का चरम विकास मिलता है । प्रसादजी के 
विशेषण भी बड़े ध्वनिमय, व्यज्ञक और सचित्र हैं । उनमें भाषा बी 
शक्ति और कल्पना का सयम मिलता है | चिन्ता के कुछ विशेषण 
की जिए-- 





श्रो चिन्ता की पहली रेखा, 
अरी विश्ववन की व्याली, 
ज्वालामुखी स्फोड के भीषण, 
प्रथ. कम्पसी मतवाली, 
हे श्रमाव की चपल बालिके, 
री ललाद की खल रेखा। 
२८ >्र 
अरी व्याधि की सून्रधारिणी | 


नक्षत्र के लिये कषि ने 'तम के सुन्द्रतम रहस्य !? अनन्त की 
गणना आदि बड़े भव्य विशेषण दिए हैं । इसी प्रकार रजनी का (एन्‍्द्र- 
नाल जननी !! विशेषण कितना व्यज्जनापूरो है| ये विशेषण कही तो 
चिन्रमय होते हैं, जैसे “बिजली की दिवारात्रि !? कही कल्पना प्रधान, 
नैसे उपयु क्त समस्त उदाहरणों में--और कही भावुकता की विभूति 
हे हैँ--जैसे मनु श्रद्धा से कह उठते हैं 'कौन हो तुम इसी भूले हृदय 
की चिर खोज ।? मन्नु का हृदय एकाकीपन के भार से अआगक्रान्त था, 
उसमें एक विप्लव था जो किसी शीतल वाग्धारा की खोज में था | 
श्रद्धा को उन्होंने इसी रूप में पाया | भावुकता कितनी सकेतपूर्ण है । 


अब एफ रृष्टि-पात प्रसादजी की अप्रस्तुत योजना पर, और कर 
लिया जाय | श्रसादजी का प्रकृति निरीक्षण बड़ा विस्तृत है--उनकी 
अलक्करण सम्पत्ति बड़ी विशद है। वे प्राकृतिक क्षेत्र से नवीन से 
नवीन उपमानों का विना किसी कठिनता के चयन कर लेते हैं--साथ 
ही प्राकृतिक व्यापारों का भी उनके अप्रस्तुत विधान में काफी योग 
है. | इसका विवेचन पहले ही कर चुका हूँ । प्रसादजी ने प्राचीन और 
नवीन, पौर्बात्य और पाश्चात्य बिंधयों का सुन्दर समन्वय किया है । 
दी एक उपभाओं के नमुने देखिए । मनु कहते हैं-- 
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१--आ्राज श्रमरता का जीवित हैँ 
में घद भीषण जर्जर दम्भ, 
आह सर के प्रथम अ्रद्ट का 
अवम पात्रमय-सा विष्कम्म | 
२--किरण की उपसाएँ कितनी व्यञ्ञक हैं-- 
घरा पर भुकी प्रार्थना-सहश, मधुर मुरली सी फिर मी मौन, 

। किसी श्रज्ञात विश्व की विकल वेदना दूती सी तुम कौन ! 
३--प्रतिमा में सनीवता-छी घस गई सुछुवि आँखों में । 
कहीं-कद्दी शैली की भाँति प्रसादजी मूते बस्तुओं के स्पष्टीकरण 

के लिए अमूते उपमाएँ प्रस्तुत करते हैं-- 
“बढ़ने लगा विलास वासना-सा, बह नीरबव जल सद्चात |? 
निम्न पंक्तियों में रूपक का बड़ा दी सचिन्न प्रयोग हुया है। 
उससें कवि की चित्र-आहिणी कल्पना का सहत्त्व प्रकट होता है--साथ 
ही श्लेष, उपमा, रूपक आदि का प्रयोग भी पुरानी दृष्टि से श्लाध्य है ! 
समय विहग से कृष्ण-पत्त में रज्ञत-चित्र-सी श्रक्षित कौन ! 
तुम दो सुन्दरि तरल तारिके ! बोलो कुछ बैठो मत मौन ! 
अग्रसादजी ने अपने नवीन ढल्ल से भी कुछ अलक्कार- 
योजना की है-- 
विकसित सरसिज वन वेमव, मधु ऊषा के श्रश्वल में, 
उपद्यास करावे श्रपना जो हँसी देखले पल में। 
इसके अतिरिक्ति पाश्चात्य अलक्कारों का प्रयोग भी नवीनता के 
सांथ किया गया है | विशेषण-विपयेय, मानवीकरण आदि अलक्कार 
कत्रि की अभिव्यज्ञना शक्ति और माषा की बक्रता-बेभच बढ़ाते हैं । 
4. २--यह मूर्ित मूरछना आाह-सी निकलेगी निस्सार ) 
२--यह दुबंल दीनता रहे उलकी चाददे फिर ठुकराश्रो । 
सानवीकरण--मेरी यात्रा पर लेती थी नीरबता अनन्त ऑअग- 
डाई? आदि शत-शत उदाहरण हैं । 
“7 यह तो रही चित्रमयता की वात | अब सच्नीत भाधुरी का भी 
रसास्वादन करलें। प्रसादत्षी नाटककार हैं--उन्हें उृत्य और गीत 
“का व्यावहारिक ज्ञान है। साथ ही उनकी छन्द योजना बड़ी विचित्र 
' और पूरे है.। उन्होंने ही छन्दों को सबसे पहले अपने ढड्ल से रचना 
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की थी । उनकी गीतियाँ सत्र और ल्य पर नृत्य करती हैं---ऊह्दी-कहीं | 
नतेय के साहंचये के कारण शब्दों में एंक विचित्र गति आ जाती है । 
यद्यपि उनकी छन्द-रचना में पन्‍तजी की-सी कला नहीं मिलती, परन्तु 
उनमें अपनी एक विशेष सज्ञीतमय बिछ॑लन है। कवि ने भिन्न-भिन्न 
छन्दीं का सफल प्रयोग तो किया ही है; साथ ही बहुत से छन्दों फे 
सम्मिश्रण से उन्होंने भावों की गति के साथ सामझस्य बेठाया है | 
उनके छुन्‍्द वीर भावों के साथ अकड़ कर चलते, जिलास भावनाओं 
के साथ इच्लितपूर्ण नृत्य करते, और व्यया-वेदना के साथ कराहते हैं । 

तो्नों प्रकार के उदाहरण देखिए-- 

१--दिमाद्व तुन्ञ शव्ष से 
प्रबुद्द शुद्ध भारती, 
स्वयप्रमा समुजला 
स्वतन्त्रता पुकारती-- 
अमर्त्य॑वीर पुत्र द्वो दृढ प्रतिज्ञ सोच लो 
प्रशस्त-पुश्य पन्य है, बढ़े चलो ! बढ़े चलो ! 
२--हे लाज भरे सौन्दर्य बतादों मौन बने रहते हो करों ?! 
यहाँ शब्दों की गति ही इस प्रकार है कि 'क्यों? के उपरान्त एक साथ 
छम! की ध्वनि अपने आप सुनाई पड़ जाती है । 
३--मोड़ मत खिंचे बीन के तार। 
निर्दय अँगुली श्ररी ठहर जा 
पल भर अ्रनुकम्पा से भर जा 
- यह मू्चित मूछना आ्राह् सी निकलेगी निरुप्तार । 
इसी प्रकार जब वर्णन-धारा बेगबती होती है तो छन्दों में एक 
प्रचाद्द मिलता है | कामायनी सें कवि की छुन्द्‌ योजना का ब्रिलास 
दर्शनीय है | 
भाषा 


आर5स्म में प्रसादजी की 'पथरीज्ञी सापा! बहुत दिनों तक लोगों ' 
की समझ में नही आई और उस पर समालोचकों के कुलिश-प्रहार 
निरन्तर होते रहे | इसका कारण डनकी तत्सम-प्रियता थी। ैन्होंने 
संस्कृत की कोमल कात शब्दावली का प्रयोग भाषा को 'अलकृत फरने 
के लिए शुद्ध किया था । इसके अत्तिरिक्त उनकी प्रारस्मिक रचनाओं की 
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भाषा में लवरपन भी मिलता है--करना की भाषा अधिक व्यवस्थित 
नही है--कहीं-कद्दी व्याकरण की ब्रुटियाँ भी हैं | परन्तु ज्यों ज्यों समय 
व्यतीत दोता गया प्रसादजी के द्वाथों में भाषा की लाक्ष॒णिक मूर्दिमत्ता, 
सांकेतिकता और चित्रमयता बढ़ती गई ओर उसकी स्नायुएँ भी पुष्ठ 
होती गई' | काम्रायनी की भाषा मधुमय शब्दों से सनी होने के अति- 
रिक्त प्रसंगाचुकूल ओ जपूर्ण और सुगठित है। उसमें 'कंफण क्वणित 
रखित नूपुर ध्वनि? की रुनझुन के साथ प्रलय-लहरों की मकोरें भी हैं। 
प्रसादीय भापा की एक और विशेषता उसकी * बेक्रंता और 'सौलिक 
प्रयोगों की विविधता है । सभी प्रतिभाशाली कलाकारों की तरह उन्होंने 
भाषा से अनुचरी की भाँति सेवा ली है | सारांश यह है कि प्रसादुजी 
की भाषा उनके परिपूर्ण क्षणों की वाणी है--यद्यपि यह सानना पड़ेगा 
कि उनकी काव्य भाषा में गद्यभाषा की-सी प्रौढ़ता नही है । 

अन्त में कहना होगा कि प्रसादजी हिन्दी-जंगत में अंमर शक्तियाँ, 
लेकर अवतीर्ण हुए थे । उनकी प्रतिमा सर्वथा मौलिक थी । उन्होंने 
साहित्य के जिस अंश को स्पश किया उसी को सोना बना दिया | 
उनका महत्त्व ऐतिहासिक तो है ही--वे एक प्रकार से आधुर्निक युग के 
निमाता भी हैं । उन्होंने ही सबसे पूवे शुष्क उपयोगिताबद के विरुद्ध 
भावुकता का विद्रोह खड़ा किया--या यों कहिये कि 'मूंठी भोंवुकेतों ' 
(807077676%8]870 ) के विरुद्ध सध्ची रसिंकेता का आंदश उपेस्थिते' 
किये। | अकत्‌ त्व ( ( 9888069 ) के युग में आत्मंव्यंज्ञनो ( 5प0- 
ल्‍007शा65५ ) की पुकार करने वाल्ले वे कंदि थे। उन्होंने एक नेबीतने' 
कला और नवीन भाषा हिन्दी को प्रदान की | ऐतिहासिक महत्त्व के | 
अतिरिक्त काव्य के चिरन्‍्तन आदर्शों के अनुसार भी उनका स्थाने बड़ा 
ऊँचा है | एक चिन्तन प्रधान व्यापक एव करुंण अंज॒भूति जिसमें रड्गीने 
अदूभुत प्रिय कल्पना का वांछित योग रहता है उनकी अपनी विंशे* 
षता है.। े 

मांठ भप्त के आदेशोनुसार प्रंसोदजी की कंविंता “बर्णमय चित्र 
है जो स्वर्गीय भावपूरं संज्ञीत गाती है। अन्घकार का अ।/लोक से, लैंड - 
को चेतन से और वाह्य जगत का अन्तंजेगंते से संस्बेन्ध करनो उसेका 
मुख्य उद्देश्य है |? कार्मायनी का कवि हिन्दी के किसी भी केंविं की 
समंक्षृता भाप्त कर सकेता है | > 
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कविवर प्रसाद 
( प्रसादजी की कवि-क तियों का विकास-क्रम ) 


«--0<(नकैपलु-0० 


कलाकार जयशझ्ूडरप्रसादजी की प्रत्येक रचना में कवि-हृदय का 
स्पन्द्न संवभाव-रूप से विद्यमान है | प्रसादजी का जीवन काव्यमय 
था | वे एकाड्ी थे--उनका साहित्य सर्वानज्नीण है। जयशह्ूरप्रसाद 
के पूरे अध्ययन के लिए उनका कवि-हूप सममना अनिवाये है । कह्दा- 
नियों, नाटकों तथा उपन्यासों में उनकी काव्यात्मा अप्रकट रूप से 
ध्वनित हुई है । 


कवि प्रसाद का खड़ी बोली कविता के विकास के इतिद्दास में 
प्रमुख स्थान है । आपकी कविता उस समय आविशभू त हुईं जिस समय 
हिन्दी का हविवेदी-युग प्रारम्भ हो रहा था। यह बहू युग था जब 
हिन्दी काव्य को त्रजभाषा की मधुरता के सामने अपना अस्तित्व 
बनाना पड़ रहा था | स्रयं प्रसादजी ने सब प्रथम त्रजभाषा में अपनी 
प्रारम्भिक कविताएँ लिखी । उन्होंने संस्कृत और बैँगला से आत्म 
प्रेरणा पाई और हिन्दी कविता की पुरानी शैली से प्रथकत्व प्राप्त 
किया | संवत १६६६ में प्रसादजी की त्रजभाषा की रचनाओं का एक 
संग्रह 'चित्राधार! के नाम से प्रकाशित हुआ । 

इस सम्रह् में तीन वड़ी इतिबृत्तात्मझ कविताओं के “अयोध्या 
का उद्धार', वन-मिलन? और प्रेम-राज्य'” जो कि प्राचीन कथानकों 
के आघार पर लिखी गई थी कुछ समस्या पूर्ति के ढ़ की सी कवि- 
ताएँ हैँ । यह सम्रह प्रसादुजी के काव्य-विकास को समभने के लिए 
आवश्यक है, अन्यथा इसका स्वतन्त्र महत्त्व अधिक नहीं है फिन्तु इनमें 
भी कवि की धार्मिक तथा रहस्यात्मक अभिरुचि का पता चलता है । 


खड़ी बोली के क्षेत्र में, प्रसादुजी द्विवेदी-युग के प्रभाव से अलग 
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रहे | आपकी कविताएँ भी अधिकतर सरस्वती! में न छपझर इन्दु! 
मासिक-पत्र में प्रकाशित होती थीं । आपकी कविताओं का दूसरा संग्रह 
कानन कुसुम” नाम से निकला | असादजी ने भी मुख्यतः प्रेम तथा 
आुद्दार परही रचनाएँ कीं परन्तु आपने त्रजमाषा काव्य से कई विभिन्न- 
ताएं भो रखीं। प्रतादजी ने प्रकृति को उद्दीपन के रूप में न लेकर आल- 
स्तन के रूप में प्रहण करने का प्रयत्न किया । अ्सादजी का संस्कृत का 
अध्ययन बहुत बढ़ा हुआ था | इसीलिर आपने उप्त समय एक नवीन 
पथ की ओर पेर बढ़ाया | आपने संस्कृत कवियों की ध्वन्यात्मक श्री 
लेकर हिन्दी काव्य-त्षेत्र में अभिव्यक्ति की एक नवीन शैली प्रचलित 
करने का प्रयास किया। इस प्रकार प्रसादजी एक नवीन भावासिव्यक्त 
शैली लेकर आगे बढ़े । आपकी कविताएँ जनता को रुचिकर भतीत 
हुई; उसने आपकी एक नवीन शेली का अनुकरण किया | 


प्रसादजी को साहित्यिक शुद्ध अतुकान्त कविता का जन्मदाता 
मानना चाहिए | आपने अतुकान्त कविता किसी साहित्यिक सिद्धान्त 
वश नहीं अपितु उसको अधिक स्वासाविक तथा वार्तालाप गीति-नास्य 
के योग्य बनाने के लिए ही लिखा | प्रसादबी ने अतुकान्त कविता 
को एकतानता ( 7क्‍00007% ) के दोप से बचाने के लिए विभिन्न 
छन्दों में लिखा है । उन्होंने गीति-नास्य अथवा प्रतन्ध-काव्य में, पात्रों 
के वार्तालाप में प्रवाह तथा स्वाभाविकता लाने का अतुकान्त कविता 
द्वारा जो प्रयज्न किया उसमें वे सफल हुए तथा अन्य कवियों ने भी 
आपका अलन्ुुकरण किया । राय कृष्णदा धर के 'उपवन! तथा पन्तजी की 
प्रन्वि! इसी अनुकरण के परिणाम हैं। आगे चलकर “निराला? ने 
भी अतुकान्त गीत लिखे । प्रसादजी ने भी अपने 'लहर! नामक संग्रह 
में ओर भी कई ग्रोढ अतुकान्त रचनाएँ लिखी। “निराला? और 
प्रसाद! सानों एक ही करठ के दो उद्गार हैं । 


प्रसाद जी की छोटी-छोटी अतुर्काव रचनाएँ निकली । एक का नाम 
है सहाराणा का महत्त्व” । इसमें प्रसादजी ने महाराणा प्रताप के उदार 
चरित्र का चित्रण बड़ी सूच्षमता, सरलता तथा सफलता के सांथ किया है। 
इस ऐतिहासिक काव्य में अतुकान्त छन्द प्रयुक्त हुआ है। इसी कारण 
इसमें कथा-प्रवाह और वाम्बिदग्घठा का पूरा समावेश हुआ है | प्रताप 
की आँखों की मुद्रा का वर्णन देखिए ;--. ' 


३४० प्रसादज्षी की कर्ता 


(दोनों ऑँखें' उठ-उठ कर बतला रहीः| 
ज्ीवन-मरण समस्या उनमें है भरी॥”! +- 
महाराणा।के उन्नत एवं पविन्न'चरिन्ने की स्वीकृति उनके: शबुओं - 
के भी मुख से कराई गई है । यथा :«- . 
“सच्चा साधक है 'रुपूत “निज देश का, 
मुक्त पवन में ' पला हुआ '्द्द वीर है |” 


इसी पुस्तिका में राधि वश्शन की 'ये सुन्दर पंक्तियाँ आई हैं+- 
(धतार द्वीरक-हार पहन-कर, चन्द्रसुख--- 
दिखलाती उत्तरी आती थी चोदेनी, 
शाही मदर्लों के ऊँचे - मीनार से, 
जैसे कोई पूर्ण सुन्दरी प्रेमिका-- 
मन्‍्थर गति से उतर रह्दी हो सौध से ।”” 


“करुणाल्षय” शीर्षक असादजी की दूसरी'छोटी रचना। है'। यह 
एक अछुकान्त गीति-नाथ्य है और इसका घरथानफ' बैदिक फाल, के,. 
पश्चात्‌ किये गये।भयक्ूर नरमेध-यज्ञ से सम्बन्ध: रखता है ॥ चरित्र- 
चित्रण फरने-में कोई विशेष प्रयास नहीं किया-गया है-। , केबल कथा-: 
नक को सीधे ढद्ग से सुन्दर शब्द्‌- में लिपिवद्ध -फर दिया गया है॥ 
'रोहितः और शुन'शेफ! के चरित्र सुन्दर-बन>पड़े हैं.) रोहित के- 
निम्नस्थ शरों में मानो स्वयं प्रसादजी, ही ध्वनित हो उठे हैं :- 

“चलो सदा चलना द्वी तुमको भरेय है, 
खड़े रद्दो मत, क्म-मार्ग विस्तीयं' है-॥? 





झौर भी-- 

#'अ्पनी श्रावश्यकता का श्रनुचर मन गया 

है मनुष्य | तू कितने नीचे गिर गया 

श्रान प्रलोभन-मय तुभसे करवा 'रहे'- 

कैसे- आसुर-कर्म -] श्ररे- तू क्षुद्र है-- 

क्या, इतना है !? 

ऐसी दी परिस्थिति में आपकी दूसरी रचना 'प्रेम-पथिक) 

निकली | संवत्त्‌ १६६२ में प्रसादजी ने" इसे ब्रजमाषा में. लिखा था'। _ 
परन्तु संवत्‌ १६७० में आपने उसका 'परिव्र्तित; परिवर्धित,-तुकान्त- 
विहीन” रूप कर दिया | कप 
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“प्रेमपंथिक!ः में अतुंकान्त छन्दं घनाक्षरी प्रयुक्त हुआ है 
>उसमें प्रवाह, ' लय, संज्ञीते' तंथा ध्वनि सभी कुछ है। 'प्रसादजी” क 
प्रारम्मिक कविताएँ जितनी सरंले हैं, वाद की उतनी ही गूढ़ तथ 
कठिन, “प्रेम-पथिक” के कथानक में सरल प्रेम की एक कथा है । 
'बीचंनबीचँंमें कवि ने सुन्दर बाक्यों द्वारा भाषा पर अपन 
“अधिकार प्रदर्शित किया है। असादुजी को तिम्न पक्तियाँ हमें मुण 
कर लेती हैं-- 
“प्रथिक प्रेम की राह अनोड्ी भूल-भूल कर चलना है, 
* घनी छाँद् है “जो ऊपर - तो नीचे: काँटे बिछे हुए 
“६ ५८ भर ह 
“'ीलोतल के बीच सजाये मोती-से आँधू 'के वूद। 
' ह्ुदय-सुधानिधि से निकले दी,'संव न तुम्हें पहिंचान सके 
प्रेमी के स्वस्व अश्रुजल चिर-दुःखी के परम उपाय |” 
- 2६ भर ८ 
- 'उपयु क्त काव्य पुस्तकें कोई विशेष महत्त्व को नही । 'फिर २ 
कवि पंसादं का पूरा परिचय प्राप्त करने के लिए “इनके - सम्बन्ध, 
जानना इसीलिए आवश्यक है कि वे कवि के 'अपरिपक्क मस्तिष्क 
' चरिचयः कराती हैं; “दूसरे उनमें अनेकों स्थलों पर स्व॒तन्न्न रूप से बः 
उच्चयकोटि की कविताएँ हैं। फिर हिन्दी की अतुकान्त कविता 
इतिहास में 'करुणालय” आदि रचानओं का महत्वपूर्ण स्थान 
क्योंकि यहीं से अतुकान्त कबिता का मात्रिक ढूत्तों में प्रयोग आर 
होता है | उनमें गति, प्रवाह, रस, आरम्भ और अवसान सभो कुछ ह& 
उपरोक्त छोटी किन्तु महत्त्वपूर्ण 'युग-निमात्री काव्य-पुस्तकों 
पश्चात्‌ तो प्रसादजी का विकास बड़ी तीज्र गति से' हुआ | वे इतिह! 
से मनोवृत्तियों की ओर ऊ्ुक्े | आगे चलन कर उनकी कविताएँ ई। 
वृत्तात्मक न होकर मनोवृत्तात्मक होती गई ।वाह्मय से अन्तर्जर 
अधिक सत्य भासित होने क्षगा । कवि की दृष्टि शरीर से आत्मा ' 
पहुँची । 
...._ 5 कविवर प्रंसादजी केवल अतुकान्त कविता- के आरस्मकर्ता 
“ज्थे अपितु उन्‍होंने हिन्दी में “छायाबाद” का भी श्रीगंणेश किय' 
' इस बिषये की कविताएँ “करना” में -संकलितः हैं | “मऋरना” में ६ 


१६ प्रसादजी की कला 


सर्वश्रथम प्रतिभावान कवि के दशेन होते हैं, भाषा, भाव, छन्द सच्चीत 
आदि सभी दृष्टिपों से 'भरना” एक अनुपम काव्य कृति है | उसमें एक 
युग का प्रारम्भ होता है । इसीलिए “भरना? कांव्य-इतिहास का*एक 
स्वर प्रष्ठ है | ४ 
भरना” खड़ी बोली में भावपुर्ण कविता करने का प्रथम सफल 
प्रभास है । यद्यपि इसमें सज्जीत और ध्वनि-सौन्द्य की कमी है फिर 
भी छन्दों की विभिन्नताएँ पुस्तक को एक स्वर होने से बचाती हैं । 
करना! में कवि के विभिन्न समय एवं परिस्थितियों में निकले हुए स्व- 
तन्त्र उद्गार हैं । प्रत्येक कबिता की आत्मा में मूलतः प्रेम है । अपनी 
विभिन्न मनोवशाओं ( !४००१४ ) और भावों की सूक्ष्म अभिव्यञ्नना 
इस पुस्तक में की गई है | इतनी सुबोध भावात्मक कविता उस समय 
हिन्दी में नही लिखी जाती थी। इसीलिए “मरना” आज भी हमारे 
लिये एक महत्त्वपूर्ण प्रन्थ है । 
मरना” में कुल ४८ कविताएं हैं । प्रत्येक में भावऊता एवं प्रेम- 
सूत्र दर्शनीय है। अनेकों कविताएँ बहुत द्वी सुन्दर तथा उच्चकोटि की 
हैं। स्थान-स्थान पर एक नेसर्गिक सत्ता की ओर अनिश्चित सकेत है । 
इसमें 'छायाबाद” अपनी प्राथमिक तथा अधिकसित अवस्था में विद्य- 
मान है । कवि भरना” को द्ख कर उसके सौन्द्य तक ही सीमित नही 
रहता, अपितु-- 
मघुर है लोत मधुर है लद्दरी | 
न है उत्पात, छुटा है छुददरी ॥ 
,मनोहदर करना, 
कठिन गिरि कद्दाँ विदारित करना । 
बात कुछ छिपी हुई है गदरी । 
मधुर हे सात मधुर है लद्दरी ॥ 
कल्पन।तीत काल की घठना। 
दुद्य को लगी श्रचानक रटना ॥ 
देखकर भरना, 
धस्तु को उसकी दृष्टिगोचर संकुचित वास्तविकता में न देखकर 
उसमे कुछ आध्यात्मिक सकेत पाना या प्राकृतिक वस्तुओं में मानवी 
भात्रों की छाथा देखना छायावाद की विपयगत विशेषताओं मे से है । 
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इस कविता में मरना केबत्न जल-प्रपात न रह कर छुछ गहरा आध्या- 
ौत्मिक संकेत देने लग जाता है । 

कवि को "बात कुछ छिपी हुई है गहरी” का भान द्वोता है । वह 
अपने काव्य-विपय से बाहर एक ऐसे छाया-लोक में पहुँच जाता है 
जहाँ की वात को हम सांसारिक साधारण भापा में नही व्यक्त कर 
सकते, केवल सकेत भर कर देते हैँ । ऐसे 'मूड! का चित्रण “मरना? की 
अनेकों कविताओं में है । 


इसी प्रहार किरण? शीषक कविता में छायावाद की ऋलक है | 
प्रसादजी के लिये 'किरण? “किसी अज्ञात विश्व की विकल-बेदना दूती- 
सी” है । 'श्रकृतिः में “विषाद की मूक छाया है ।”” इसमें हम छायावाद 
की शेलो को भी अधिक विकसित रूप में पाते हैं, देखिये-- | 
किरण तुम क्यों दिखरी द्वो आज, रँंगी हो तुम किसके अनुराग, 
स्वर्ण सरखसित्र किंजल्क समान, उड़ाती हो पंस्मारु पराग [ 
धरा पर भुक्की प्रार्थना सदश, मधुर मुरली सी फिंर भी मौन, 
किसी श्रज्ञात विश्व की विकल-बेदना-दृूती सी तुम कोन ? 
भर ् ८ 99८ 
सुदिन-मणि-वजय विभूषित उधा-छुन्दरी के कर का सके+-- 
कर रही हो ठुम किसको मधुर, किसे दिखलाती प्रेम निकेत | . 
चल ठटद्दरो | कुछ लो विभाम, चल चुकी हो पथ शूत्य अनन्त, ' 
सुमन मन्दिर के खोलो द्वार, जगे फिर सोया वहों बसन्त | ८ 


इस कविता में किरण को उसके केत्र् भौतिक रूप से ही नहीं 
लिया है वरन्‌ उक्तको किसी अज्ञात विश्व विकल-बेदना-दूती-सी सूयय 
रूपी दलय से विभूषित उषा सुन्द्री के कर का संकेत कद्दा है। इसमें 
प्रकृति का मानवीकरण भी काफी है “वपल | ठहरो कुछ लो विश्राम 
! धिरा पर क्रुक़ी प्रार्थना सह्ृशः में मृते की अमूते से तुकना के 
और प्रभाव-साम्य के शेल्ीगत उदाहरण कुछ प्रचुरता से मिलते हैं। 
ऐसे उदाहरण छायावादी शैली में विशेष रूप से गमेलते हैं | 
- दीप के प्रति कवि की एक सुन्दर उक्ति देखिए-- 
किस्ती माधुरी स्मित-सा द्वोकर यह सकेत बताने को, 
दीप, चलेगा यद्द सोता बह जाने को | 


भरना! की अनेकों कविताओं में प्रम्गदजी के प्रेम-पूर्ण आशा- 
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पैय उवूगार हैं । कबि के लिए सेसार आशामय है| 'मिल्नन” कविता 
में ये पंक्तियाँ हैं-- ' 

#म्ित्न गये प्रियेतंम हमारे मिल गये। 

यद्द श्रसल जीवन सफल अबच हो गया ॥ 

कौन कद्दता है जगत है दुःखमय, 

यह सरस ससार सुख का सिंधु है॥” 


'मरन! से 'लहर” तक श्राते-आते [प्रसाद की फविता में 
ऋान्‍्तिपूर्ण परिवर्तन हो चुका है। भावों की प्रौढ़ता, विचारों की 
गम्मीरता और कल्पंना की व्यक्षना--सभी कुछ लह्दर में एकच्नित हैं। 
“करना! में कवि की आत्मा जिन भावों को।लेकर प्रस्फुटित हुईं थी, 
उन्ही भावों की प्रतिध्वनि 'लहर में है । सूत्र एक ही है; परन्तु उसके 
व्यक्तीकरण में भेद है | वेदना की मात्रा अधिक हो गई है। शुद्ध 
है का समावेश हुआ है और आध्यात्मिकता से बिराग ले लिया 
गया है | 


'ल्हर! में शीषक विद्दीन अनेकों प्रकार की कवितायें संग्रहीत, 
हैं। अन्त में 'शेरसिंह का श्र समर्पण”, 'पेशोला की प्रतिध्वनि!,. 
और 'प्रलय की छाया? तीन अतुकान्त कविताएं हैं : बौद्ध इतिहास की. 
घटनांओं और बौद्ध-स्थलों पर भी दो एक सुन्दर कविता सहूलित हैं । 
'अरी वरुण को शान्त कछार! से प्रारम्भ होने वाली कविता में बौद्ध- 
धर्म के सिद्धान्तों का सुन्दर उद्घाटन हुआ है | देखिये प्रसादंजी की 
विचार:घारा । 'लहर” की कविताओं में काव्य-जगत्‌ की सुन्दरता खरे 
रूप में उतर आई है । एक बहुत ही मनोरम प्रभाव सस्बन्धी काल्प- 
निक चित्र इस प्रकार है-- 

“बीती विभावरी जागरी | 
अम्बर पनघट में डुबोी रही-- 
तारा-घट ऊषा नागरी।” 

परन्तु कत्रि प्रसाद के प्रेमोद्‌गारों को यद्वि हम शत-शंत घाराओं 
में फूरते, सुन्दर चन्द्रिका की किरणों पर एक काल्पनिक जगतू में विच- 
रण कग्ते हुए देखने की श्रपेत्षा रखते हैं तो हमें उनकी सर्वृत्रिय रचना 
“असू ?& को देखना चहिए जो करुण हृत्य प्रस्ताढ का प्रिय 

४ वाज्ञ कम में करना के बाद ग्राँवू आता है | 


कविवर प्रेसाद ' १६, 


विषय हैं | आँसू की महिमा उन्होंने अज-मापा' में सी ग्राई है- 
“ताते-ताठो कि रूखे मन को हरिति|करे, 
एरे. मेरे आँसू ते, पियूष तें सरस, है;।” 

“आँसू” ने हिन्दी काव्य की धारा फो बदल दिया.। बहः हमारे. 
फान्य-साहित्य में एक साका उपस्थित फरता है। उसके बरावर-लोक- 
प्रिय-रचना हिन्दी में वच्चन को' छोड़कर कम ही हैं । अनेकों! कवियों 
ने “आँसु” का अनुकरण किया! प्रेम और निराशा: ये के प्रधान 
बातें आँसू में हमें मिलती हैं | “आँसू” के कवि. के' लिए यद्द संसार 
“व्यथित-विश्व-आँगन”” है । वह प्रश्न-कर वेठता है । जे 

ह “क्यीे। छुलक रहा दुख मेरा, 

ऊषा की मृदु पलकों में !”? 
तथा--- “जीवन में! मृत्यु बसी: है, ! 
जैप्त बिजली हो धन में।/ _ 


हे स्थल-स्थल पर प्रेम उद्गार बड़ी मार्मिक शैली में व्यक्त किये 
गये है-- 

“विष प्याली जो पीली थी, 

वह मटिरा बनी नयन्न में |- 

सौन्दय॑ पलक प्याले का, 

अब प्रेम बना जीवन में |? 


आँसू? सें निराशा के साथ-साथ सामझस्य:बुद्धि का भी समा: 
वेश हुआ है। कवि मानो किसी ऐसे निष्कर्ष पर पहुँचा है जिसे वह 
संसार के सम्मुख रख देना चाहता 'है-- ंब 

“मानव-जीवन वेदी पर 
परिणय हो विर॒ह मिलन का 
दख-सुख दोनों. नाचेंगे 
ह है खेल श्रॉठ का मन का |” 

“आँसू? का कवि भाव कल्पना से भरा हुआ है। उसमें वह 
कल्पना जगत का पथिक है। और उसकी विधायक शक्ति पूर्ण-रूपेण 
प्रदर्शित है। भविष्य की 'कामायनी? के रचनाकार की उसमें माँकी 
मिलती है । 
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“आँसू? से कामायनी” तक आते-शाते ऐसा प्रतीत होता है, 
मानो कवि ने अपना एक युग पूर्ण कर नवीन संसार में प्रवेश किया 
है। कामायनी समस्त हिन्दी संसार की अट्ठितीय वस्तु है। उसमें 
प्रसादजी 'महाकवि! के रूप में प्रकट हुए हैं । कासायनी में जीवन का 
कोई विशेष अह्ढ नहीं, बल्कि सम्पूर्ण जीवन है । ऐसा लगता है मानो 
कवि प्रसाद जीवन भर किसी विशाल विषय की खोज में रहे थे और 
जीवन की अन्तिम घड़ियों में ही वह खोज सफल हुईं | मिल्टन और 
दाँते क्षे काष्य फी-सी कथावस्तु कामायनी की भी है। वह विश्व- 
साहित्य की अनोखी चीज है। मृत्यु समय प्रधादजी ने जो 'अन्तिम भेंट 
हमें दी है बह हिन्दी संसार की श्रमर सम्पत्ति है। हिन्दी उनकी 
चिर ऋणी रहेगी । 

'कामायनी? की कथा-वस्तु पौराणिक है। बह पुरातन स्वर्ण 
युग के समय की घटना को लेकर आगे चलती है। उसमें आदि पुरुष 
ओर आदि स्त्री के चरित्र अक्लित हुए हैं। 'कामायनी” जीवन की 
फिज्ञासफी का क्रमिक तथा स्वाभात्रिक विकास है। उसकी रचना 
मानवात्मा की एक शाश्वत पुकार को लेकर हुई दै। उसमें जीवन के 
प्रश्नों को बौद्धिक दृष्टि से सुलकाया गया है। उसमें एक सहज रूपक 
द्वारा कल्पना तथा कविता की सहायता से जीवन के चिरन्तन सत्य 
की चिरनवीन माँकी दी गई है । 'कामायनी? की कथाचस्तु साबरे- 
शिक्र एवं शाश्वत है वह निस्सीम है | बह प्रत्येक देश, जात, कात्, 
धर्म सभी से ऊपर है । 


'कामायनी? में मनु और इड़ा का चित्रण तो अपूर्व हुआ ही है, 
साथ दी, अनेकों स्थलों पर प्रथम कोटि के काव्योद्गार भी हैं। 
प्रारम्भ में ही जलप्लावन का दृश्य बड़ा ही सुन्दर है दथा चिन्ता का 
वर्णन भी बहुत प्रभावोत्पादक शैली में हुआ है | 'कामायनी? में स्वतन्त्र 
रूप से अनेकों गीत ( 77708 ) विखरे पड़े हैं । काव्य की दृष्टि से, 
चरित्र-चित्रण की दृष्टि से तथा अन्य सभी दृष्टियों से 'कामायनी” एक 
अपूुर्च रचना है । 


िरनिकलाजा शलकल्क«»त "मपमदालन- फाकनम, 


आस की प्रेम-मीमांसा 





प्रसादजी का आँसू नाम का छोटा सा काव्य अपने आकार की 
लघुता एवं घनीभूत पीड़ा की रससयी अभिव्यक्ति के कारण भोतिक 
आँसू का ही प्रति रूप है। आँसू की भाँति इसके आदि में विपम- 
वेदूनामयी जरून है और अन्त में मसत्व-परत्व के इन्द्ों से ऊँचा उठा 
कर सुख दु'ख का मेल कराने वाली उपेक्षापूर्णं सद्इलमयी शान्ति की 
रस चृष्टि है । 
आंसू विरह प्रधान काव्य है किन्तु इसका विषय बरतेमान विरह 
नहीं है | वरन्‌ इसका सम्बन्ध विगत विरह की मधुस्टृति वथा उसकी 
ब्याला।को उपशसन करने वाली जीवन मीर्मांसा से दै। कष्ट की बर्त- 
मान अवस्था में रस नही रहता वह लौकिक अनुभव की ही कोटि 
में आता है। वर्दसवर्थ ने कबिता को विगत सनोरागों का सावकाश 
स्मरण कहा है । ९०७४४४ 8,670/0000 7९0० )]]8090 ७४ 989प78 
यह विरह स्थृतिपरक्‌ होने के कारण कम तीत्र नही है | क्योंकि 
अभिलाषाएं इन स्मृतियों को जागरित कर तीज्रता प्रदान करती रही 
हैं। इस प्रकार इस विरह निवेदन में वास्तविकता और स्मृति दोनों 
का ही सम्सिश्रण है | 
अभिलाषाशरँ की करवट रा 
फिर सुप्त ्यथा का जगना 
सुख का सपना दो जाना 
भींगी पलर्को का लगना। 
पूववानुभूत सुख एवं विरह-जन्य दु:ख की स्मरतियाँ मिल कर कवि 
के सन पर एक गहरा प्रभाव ढालती हैं और वही घनीभूत पीड़ा 
अपने क्लिष्ट अथ्थ को सार्थक करती हुई ( केन्द्रीभूत और मेघस्वरूप ) 
झोँसू के रूप में बरस पढ़ती है । न्‍ 
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जो घनीभूत पीढ़ा थी 
मस्तक में स्मृतिन्‍न्सी छाई 
दुर्दिन में आँपू बन कर 
वह आज घरसने आई। 


यहाँ तो स्मृति उपनाम रूप में ही आई है किन्तु इस काण्य का 
८दय स्मृतियों से ही हुआ है | बे :स्मतियाँ मिलन “और विरह से सम्ब 
नध रखती हैं।और प्रकाशमयी है;। वे जलन की भी स्मारक हैं और 
मिलन की भी । 
बस गई एक बस्ती है 
स्मृतिर्यों की इसी हद? 


हस ज्वालामयी णलन के 
कुछ शेष चिह्न ई' केवल 
मेरे उस महा मिलन फे | 


आँसू में केवल विरह-निवेदन ही नही है और न इसका अन्त 
भौतिक मिलन में है | इसमें एक जीवन-मीमयंसा और तत्त्व-चिन्तन भी 
है. जिसके आलोक में बेदना वेयक्तिक बन्धनों से मुक्त हो कर एक 
दिव्य आमा धारण कर लेती है और कवि सौन्द्य/के एक मानसिक 
आदशे में सप्न होकर एक।उपेक्षामय शान्ति प्राप्त करता है| इस प्रकार 
आँसू के लौकिक़ और अलौकिक दोनों-ही पक्ष हैं | 
“ / अखादजी ने केबल उस अन्‍्त््वाला[के ही दर्शन नही कराये हैं 
जो. विश्व-मन्द्रि के मणिदीप सहश तारकों की | मिलमिल छाया में भी 
निरन्तर जलती रहती है वरन्‌ उस रूप-चन्द्रिका की भी ' ललित-कलित 
माँकी दिखाई है जो कामना द्वारा इस 'अप्नि को प्रदीप्त रखती है-- 
सौन्दर्य सुधा बलिहदारी, 
चुगता चकोर अगारे | 
प्रसादजी।ने सौन्द्ये/!सम्पन्न - प्रेम-पात्र,के साथ मिलने के उस 


पीयूष-प्रमाव का/भी.जो जीवन को... सरसता प्रदान करता! है, दिग्दर्शन 
कसया है - ड़ 


प्रसादजी ने।उस-सौन्दय का वर्णन: कुछ-कुछ्ठ- प्राचीन कब्रियों:के 
दद्न का द्वी ऊिया है, देखिए;-- 


आँसू की ग्रेमेन्‍्मीमांसा ५ 
दि कप लक लेटर लिप पर ज लव मर लीजकक. 

-श्वश्वला स्नान” कर आये 

श्रन्द्रिका पर्व में जैसी 

उसयाव्रन तन की शोभा , 

आलोक मधुर थी ऐसी 


इस पश्च में हमको“तुलसीदासजी के “जो छवि झुघा पयोनिधि/ 
दांई। परम रूप सय क्रच्छुप “सोई” से उश्मारम्भ' होने वाले रूपकमय 
सौन्द्य-वर्णन का वर्तमान कालीन रूप मिल्ता- है। इस सौन्दर्य के 
बर्णन में प्रधादजी ने >अलक्कारों का जो प्रयोग किया है वह उनके हृदया 
की भावना और उमझ्ः काथ्योतक है। देखिए-- 
*लावस्य-शेल राई सा 
'जिस :पर यारी-बलिहारी 
'उर्स - कमरनीय कला 'की 
"सुषुसा न्‍थयी पध्योरी-प्यारी 
लावण्य-शैल्ञक़ो राईसबना। कर एक “विरोध का ही*चमत्कार 
नद्वींःउत्पन्न कियां हैचरन्‌ उसको साथक भी “वरना दिया है। नजर से 
बचाने के|ल्िए राई नौंन;३तारा जाता!|है ।'प्सादली नेअपने प्रेस-पात्र 
के वर्णन में जिन अलक्लारों काम्प्रेयोग किया है वे बड़े ही सार्थक हैं । 
प्रसादजी ने कह्दी-कद्दी' किसीःअड्ड के वर्णन में रीवि-कालीन 
कवियों का अनुकरण किया है | साथ' ही परम्परा भक्त उपसातनों की 
अनुपयुक्तता दिखला कर एक प्रकार का 'आदूसुंत्य और चमत्कार भी 
दत्पन्न-कर विया*है ।देखिए-+- 
ध विद्रुम 7सीपी. सम्पुद में 
मोती 'के दाने कैसे? « 
है हस न;शुक यह, फिर क्यों 
ख़ुगने' को) मुक्ता ऐसे ! 
“हमोरा-उद्देश्यप्रसादजी के)अलकझ्कार'विधान पर प्रकाश दालना 
नही है बरन्‌ यह कि; ऐसे) वर्णनों को देखकर ग्रश्न होता है कि 
प्रसादजी;के आँसू का आलम्वन कोई हाड़ माँस चाम का लौकिक 
व्यक्ति है अथवा यह क्षौकिक ध्यक्ति केवल आलकझ्लारिक है ' और इसके 
द्वारा >अलोकिक-प्रेम-पात्र ,की ओर संकेत-किया गया' है | ऐसे वर्णन 
तथा कुछ और बणस्णेनों को :( जैसे--वॉधा था विधु की किसने इन 
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की मा 
काली जज्जीरों से ) देखते हुये यह कहना कठिन है कि आँसू का 
अलम्बन भौतिक नही है । इसके विपरीत कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं 
जिनसे अलोकिक की ओर सकेत है । देखिए-- 
छायानट छवि परदे में 
सम्मोहन वेशु. बजाता 
सन्ध्या कुहुकिन अ्व॑ल में 
कौतुक अपना कर जाता 
५८ ५ ५८ ४. हे ४ 
अपनी आँखों का तारा । 
कुछ लोगों ने जेसे डाक्टर रामकुमार वर्मा ने आँसू का आल- 
म्वन सत्य माना है और प्रोफेसर नगेन्‍्द्र ने कवि की वासना का प्रतीक 
रूप । किन्तु आँसू के पढ़ने से। मालूम होता है. कि इसका आलम्बन 
तो धास्तविक व्यक्ति ही था फिर विफल बेदना के कारण उसका 
निराकरण होकर वह सौन्दय का आदशमात्र रह गया और विरह्‌ 
भी ममता-शून्य होकर मज्नलमय हो जाता है । नीचे की पंक्तियों में 
व्यक्तित्व की ओर स्पष्ट संकेत है | देखिए-- 
प्रतिमा में सुनल्नीवता सी 
बस गई सुछवि श्रॉर्खो में 
थी एक लकीर हृदय में 
जो अलग रही लाखों में। 


सांसारिक ग्रेम यदि खिलवाड़ नही है तो उससे व्यक्ति का ही 
मान होता है | विरह भी व्यक्ति का ही होता है | विरह ही निव्यक्ती- 
करण की भर ले जाता है | उद्धव गोपियों को ब्रह्म में मन लगाने का 
उपदेश देकर उनके आलम्बन का निव्येक्तीकरण करना चाहता था 
लेकिन यह नही हो सका | प्रसादूजी का निव्यक्तीकरण आत्म-चिन्तन 
का फल है। बेसे भी स्री और पुरुषों की भावना की मात्रा में अन्तर 
रहता है । 

. _ आँसू में हम भावना और चिन्तन का एक सुखद सम्मिश्रण 
पाते हैं । भावना चिन्तन के आधीन हो अपनी पूर्ति करती दिखाई 
देती है। आँसू में प्रसादजी के तीन व्यक्तित्व प्रेमी, कवि और दार्शनिक 
मिले हुए हैं । उनका कवित्व, प्रेमी के विरह्‌ को ,वल देता है फिर जब 
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बह विरह चारों ओर मटका लेता है तब उनका कवि दाशंनिक और 
प्रेमी का मेल कराकर उसे-विश्व-मण्डल की ओर ले जाता है । 
प्रसादजी की प्रेम पद्धति की प्र०-भूमि में सर्वेश्वरवाद है। थे 
अपने लौकिक प्रियतम में भी इश्वर की ही विमूति देखते हैं-- 
गौरव था, नीचे श्राये 
प्रिवम मिलने को मेरे 
में इठला उठा अकिचन 
देखे जो स्वप्न सबेरे | 
व्यक्ति और कवि के सहयोग की बात का आभास हमको नीचे 
की पंक्तियों से मिलता है-- 
में अपलक इन नयरनों से 
निरखाी करता उस छवि को 
प्रतिमा डाली मर लाता 
कर देता दान सुकवि को। ६ 
कर्वि ने मिलन के आनन्द को भी हिगुणित कर दिया और 
विरह पर भी शान चढ़ा दी थी | 


प्रसाद व्यक्ति का श्रियदस चला जाता है। उसके आने ओर 
चले जाने दोनों के प्रभाव को कवि एक छन्द में कह देता है। उसने 
जो उपमान चुने हैं वे आश्रय और आत्तम्वन दोनों से ही सम्बन्ध 
रखते हैं | 'भादकता से आये तुम संज्ञा से चले गये?। प्रियतम स्वय॑ 
मसदमरा था ओर आश्रय पर उसका प्रभाव भी मादकता का सा था । 
वे और उनके जाने से आश्रय संज्ञा-शून्य हो गया मानो वे स्वयं उसकी 
संज्ञा-स्व्रूप थे । उसके चले जाने मे सारा दृश्य पत्नट जाता है, “श्रिज 
गुर्पाल वेरिन भईट' कु'जे! की वात हो जाती है-- 
जल उठा स्नेह, दीपक सा, 
नवनीत हृदय था मेरा 
अब शेष धूम रेखा से 
चित्रिव कर रहा अंधेरा 
इस तममय हृदय पुलिन में 
जहाँ चाँदनी थी वहाँ अन्धकार हो गया । स्वगंगड़ा का स्थान 
कालिन्दी ने ले किया और वह भी तमसय हृदय-पुलिन में बहती हैं । 
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ब्रिसेहिली-क्रेरुणा से।प्रेम का रंग छूटता/नही. है-बरन्‌ और " भी , गहरा 
हो जाता है। इस सम्बन्ध-में कृषि-कहता' है-- 

अब 5 छुटता नहीं छुड़ाये 

रँग' गया ः हृदय < है। ऐसा ' 

आँसू से-- घुला निखरता 

'यदद रग अ्रनोखा कैसा। 

(रंग त्यों-त्यों उज्ज्बलग्होइ-स्यों ज्यों-बूढ़े (भयाम” की बात तो 
नही है, किन्तु रद् पक्ः'होने के कारण निखरता ही है, फीका नही 
पड़ता-है । 

विरह की इस विषम-बेदना में कवि -विश्व>से परिचय प्राप्त 
फर लेता है-- 

चमक्रँगा धूल ःकर्णों।”में ' 
सौरभ द्वो उढ़ * जाऊँगा 
।पाऊ गा कहीं .ठ॒र्म्ह तो 
ग्रहन्यथ ससें टकराऊँगा। 

वह चारों ओर भटक आता है, भटकने उपर “भी /कही कूल 
किनारा“नहां मि्षता,है | विश्रा प.की कही - कल्क भी नहीं दिखाई 

 बेदना , विकल “फिर -श्राई 

मेरी चौदहों, भुवन में 

< सुख क॒द्दी न : दिया -दिखाई 

विश्राम कहों ज्जीवन में। 

कवि/!की कल्पना चयक्ति को+सहाश देती है। वह >रोई+हुई 

आँखों में ही निद्रा द्वारा सुख स्प्नों में, अथवा - कवि: - के काल्पनिक 

लोक की अलोकिक सुपप्ता के रसास्व्रादन' भें आशा की किरण की 
मत्तऊ पाता है। ; 


3 


डच्छु.वास ओर आऑँयू में. 
विश्राम था सोता ह*है 
रोई श्रॉर्वों 3) में “निद्रा 
न बनकर सपना > होता - है । 
फिर स्वगे-गन्ना'कालिस्दी-और त्रम का स्थान'छे लेती! है /और 
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उनमें श्वेन कमल खिलने लगते हैं | श्वेवता आशावाद का "प्रतीक है । 
यही प्रसादज्ी“की प्रतीकात्मक शेली! है ।' इस त॑विश्रा मअओर स्त्रप्न का 
सुखंलेने-केयलिए विस्तृत की मंद्रिय आवश्यक है। “यही विस्मृति 
ओर 'उपेत्ता प्रसादजी की अमृत घाराः है ।'देखिए-+- है 

विस्मृति समाधि पर होगी 

वर्षो' कल्याण जलद | 'की 

सनन्‍्ध्या हो सर्ग प्रल॒य की 

विच्छेद मिलन 'फिर होगा | 
.. यह विस्मृतिअन्तिम नहीं है। यदि अल्तिम- होती तो+बह मृत्यु 
का पर्याय - बन जाती | कवि अपने हृदय-की ज्वाला को भी>३जयग्रत 
रखना चाहता है उसको वह मानवता का सोभाग्य चिह्न (रोली.) 
फहता है और उसमें पह मानवता के कलुष के शसन की आशा 
देखता हैः-- 





जीवन « सागर में पावन 
बड़वानल की ज्वाला सी | 
यह सारा कल्लुष जलाकर 
तुम जली अनल बाला सी | 


' ज्वाला।का-शान्त होना, प्रगतिग्का चिह्न है।। वेदनाःकेपावन 
प्रभाव को प्रसादजी स्त्रीकार-करते.हैं.। वह “जीवन *को : गति देने के 
लिए आवश्यक है| प्रसादजी- का उपचार इतने से ही शेष नही हो 
जाता है। इसके साथ -एक जीवन “मीमरंसा का भी अनुपान है जो 
विस्मृति की औषधि से कही अधिक महत्त्व-रहता है और बह सबेधा 
भारतीय संस्कृति के अनुकूल्भी है। इस.मीमासा के दो अद्ज हैं एक 

“अमप्पान्र सका निव्येक्तीकशण-( जिश्तका उपदेश उद्धव-ने -गोपियों को 
दिया )और-ममच्य का.त्यागः इस-सीमांसक' प्रसाद्'का, दार्शनिक 
*व्यक्तिका सहायक होता।है। जैस्ला-ऊपर कहा गया है, असादजी-के 
प्रेम का आधररसर्वेखसवाद-्है | - वे-निसशा-की +ध्यंसःचितात्से-अपने 
में सोई हुईं विश्वात्मा:कों जगातेष्हें और फिर जीवन में रस लेकर 
विश्वमज्ञल की कामना करते हैं ।:देखिए-- 
जिसके आगे- पुलकित हो“ जीवन है -सिसफी भरता | 
हाँ मृत्यु दृत्य-करती है -मुस्क्याती रख़ड़ी श्रमरता | 


हद प्रसादजी की फला 





बह मेरे प्रेम विहँसते जागे मेरे मछुबन में । 
फिर मधुर भावनाश्रों का कलरप द्वो इस जीवन में ॥ 
अपनी सौन्दर्य पिपासा की ठृप्ति के लिए कवि एक काल्पनिक 
आदश उपस्थित कर लेता है। उसी की मानसिक पूजा में बह मप्त हो 
जाना चाहता है | 
निसमें इतराई फिग्ती 
नारी,  निसर्ग सुन्दरता 
छुलकी पढ़ती हो जिसमें 
शिशु की उर्मिल निर्मलत्ता 
शिशु की निर्मल्॒ता को मिला कर सौन्दर्योपासना को सास्विक 
बना दिया है। उसी को वे अपनो मानव पूजा का प्रतीक बनाना 
चाहते हैं देखिए:-- ः 
मेरी मानस पूजा का 
पावन प्रतीक अ्रविचल द्वो 
इस मीमांसा का दूसरा अन्न है ममत्त्व के त्याग द्वारा सुख- 
दुख का मेल | यह अहद्भार ही तो दु.ख का कारण है। इसके त्याग 
से दु ख, दु ख नही रहता । कवि जीवन में दुःख-सुख को मिला हुआ 
सानता है। तुलसीदासजी ने भी इस संसार में पाप-पुए्य दिन रात 
का सम्मिश्रण माना है। कवि मन में सुख दुःख को मिले हुए प्रेम के 
साथ मन मनिरिर में सोते हुए देखता हैः-- हे 
हि लिपटे सोते थे मन में 
सुल्च दुः्ख दोनों ह्वी ऐसे 
चन्द्रिका श्रघेरी मिलती 
मालती कुझ्ल में जेसे ४ 
किन्तु वाह्मय जगत में दुःख और सुख का कुछ सह्ृृर्ष दिखाई 
देता है। दु ख पृथ्यी)के ही वाँट पढ़ा है। कवि दु'ख को संसार में 
व्याप्त देखता है और प्रथ्बी में दुःख का आरोप भी करता है । सागर 
का खारी पानी उसके ऑँसुओं का ही परुल्नीभूत रूप है-- 
नीचे विपुला घरणी है 
दुख मार वहन सी करती 
झपने खारे आओ से 
फरुणा सागर को भरती 


आँसू की प्रेम मीमांसा ४६ 


दु.ख और सुख के सम्बन्ध में अमिल्ञापाओं और वास्तविकता 
में अन्तर दिखाई पढ़ता है । 'घरणी दुःख माँग रही है, आकाश छीनता 
सुख को? | जब आकाश सुख को छीन लेता है तब दुख के अपनाने फे 
सिवाय रह द्वी क्‍या जाता है ? सुख के लिए भी कवि दुःख को 
आवश्यक सममता है | एक दुःख दूसरे के सुख का कारण बन 
जाता है | 





उनका सुख नांच उठा है 
यद्द दुख द्रुम-दल द्विलने से 
पल अस्ार चमकता उसका 
० मेरी कझणा मिलने से 
दुःख आवश्यक है। सौन्दर्य के लिए भी करुणा की अपेक्षा है। 
दुःख भी तीत्रवा और कठुता-ममता के दी कारण है। जब कबि यह 
"गाता है कि “घर घर में दिवाली है मेरे घर में ओयेरा' तब इस विबेचना 
के कारण उसका अहंभाव ही होना है। यदि यह अहंमाव मिट जाय 
तब दु ख की तीव्रता और कटुता जाती रहती है । 
> दी उदासीन दोनों से 
दुःख सुख से मेल करायें 
ममता की हानि उठाकर 
दो रूठे हुए भनायें 
आँसू का आरम्भ बेदना से होता है और श्रन्त अश्रुद्दास मिली 
हुई जीवन को हरियाली देने वाली वर्षा से होता है । इसके काव्य के 
आदि में प्रेम का ल्ौकिक पक्ष है और अन्स में उसके अलौकिक रूप 
की मींकी मिलती है लेकिन उसको वहाँ तक पहुँचने में निराशा और 
बे 8३ का पथ पार करना पड़ता है । लौकिक प्रेम का अनुभव अलौ 
-प्रेम को मानवता प्रदान करता है। कवि अपने अ्रहँकार की 
हानि कर उस रसभूमी सृष्टि में पहुँच जाता है जहाँ आनन्द ही आनन्द 
| इसी अवस्था की कल्पना करता हुआ आशा करता है-- 
दे जन्म-शन्म के जीवन साथीं- सदति के दुख में, 
पावन प्रभात हो जावे जागी आलस के सुख्ल में 
जगती का कलुष श्रपावन तेरी विदग्घता पाये 
फिर निखर उठे निर्मलता यह पाप पुण्य हो लाएे | 
ल्‍ है *5 ० दम 2 ८ 


॥। 


है 


कामायनी की भाव-मूलक व्याख्या 





वतमान युग में मानव को अपने बल और दौबंल्य फी आत्म 
त्रेतना हो गई है | वह अपने दौबेल्य पर भी गर्ध करता हुआ अपने 
बेवन म उत्थान के बीज निहित पाता है | कामायनी इसी आत्मचेतना 
से लिखा हुआ महाकाव्य है ! इसके सुरम्य कथा-सूत्र में मानंव सभ्यता 
का इतिहास एवं मानव मनोदृत्तियों का सांकेतिक विवरण सम्बद्ध है 
जो कि उसके काव्य-कुसुम के रसपूर्ण चित्रित सौन्द्य में एक दिव्य 
सौरभ का आमोद प्रदान करता है | - 
इस महाकाव्य के नायक हैं आदि पुरुष वेषर्व॒त-मनु जो कि 
जलप्लावन के पश्चात्‌ देवताओं की ध्वरत सृष्टि में से बच रहे थे और 
जिनके देवत्वथ का दम्भ जज रित हो गया था ! 
आज श्रमरता का जीवित हूँ 
में वह भीषण जजर दम्भ। 
श्ाद्द सर्ग के प्रथम अइह्ल का, 
श्रधम पात्र मय सा विष्कम्म ॥ 
मन्ु जिस रूप में हिमगिरि पर दिखाई देते हैं वह चिन्ताकुल 
होने पर भी पूर्णतया स्वस्थ और पौरुषमय है। मनु का जैसा स्वस्थ 
£ पुरुप-सोन्दर्य प्रसादजी ने अछ्लित क्रिया है वेसा अन्यत्र बहुत कम 
देखने को मिलता है । 
अवयव की दृढ माँस-पेशियाँ 
ऊर्जत्वित था वीय्य॑ श्रपार। 
स्फीत शिरायें स्वस्थ रक्त का, 
होता था जिनमें सद्चार॥ 
चिन्ता-कातर बदन दो रद्दा, 


पीरुष जिसमें प्रोत-मौत । 


९ < 
_ कामायनी[ुकी।भावभूलक वेयाख्या ४ 
कप कप 
.. « उघर उपैज्ञाभय यौवन का, 
बहता भीतर मधुमय लोत |! 
इस काव्य में फलप्राप्ति मनु को होती है किन्तु श्रद्धा के ही 
गरे | वही उसको चिन्ता के जीवन से आनन्द लोक तक पहुँचाती 
। इसी लिये उसी के नाम पर पुस्तक का नामकरण हुआ | एकाको 
तु चिन्ताकातर था और उसमें एक प्रकार के श्मशान-बेराग्य के रूप 
देव-सभ्यता की उच्छुद्लल विलासिता की प्रतिक्रिया परिलक्षिद 
ती है। ु 
प्रकृति रही दुर्जेय, पराजित 
दम सब ये भूले मद में; 
ध मोले ये, हाँ तिरते केवल, 
' खब बिलासिता के नद में । 
वे सब ड्ूवे, हुवा उनका 
विभव, वन गया पारावार | 
उमड़ रद्दा है देव सुर्खो पर, 
दुःख-जनलघधि का नाद श्रपार || 
ऐसी पराजय की सनोवृत्ति में चिन्ता के सिवाय और कौनसी 
स्तु स्थान पा सकती है ? जब हृदय में उत्साह होता है तव चिन्ता 
(हीं रहती । मनु अपने पुरुषत्व के अमिमान में चिन्ता को दूर हृटाना 
गहते हैं । 
बुद्धि, मनीषा, मति, श्राशा, चिन्ता 
-. तेरे हूं कितने नाम |! 
श्री पाप दे, तू, जा, चल, जा 
यहाँ नहीं कुछ तेरा काम) , 
बुद्धि और बिन्ता का चाहे ऐक्य न हो किन्तु साहचर्य अवश्य है। 
स्योंकि जहाँ चिन्ता होती है पहाँ ऊह्दापोह में बुद्धि का प्रयोग अवश्य 
शोता है जैसा कि आचाये शुक्तजी ने लिखा है, यह बुद्धिवाद के 
विरोध का प्रथम संकेत है। भज्ठु को फिर पराजय्ृत्ति घेर लेती है 
ओऔर जे इस संसार से भागना चाहते हैं । बे अपनी चेतना पर विस्मृति 
का आवरण डालने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। ठीक बेसे ही जैसे 
कोई निराश व्यक्ति अफीस खाकर या ठो हमेशा के लि? या थोड़े 


श्र प्रसादेजी की कला वश 
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काल के लिए चेतना का अन्त कर देना चाहता है । देखिए मह्ठु केसी 
घत्षवती विकलता का परिचय देते हैं-- 
विस्मृति श्रा, अवसाद घेर ले, 
नीरवते ! बस चुप कर दे, 
बैतनता चल जा, जढ़ता से, 
आल शल्य मेरा भर दे॥ 
यह दशा मनुष्य को चिरकाल़ तक नही रद्द सकती । ,तुफानू: 
के पश्चात शान्ति का समय आता है, विंषाद और चिन्ता, से पूरा, 
कराल रात्रि के पश्चात्‌ अरुणोदय हुआ ओर उसी के साथ प्रकृति का 
पट पत्ञटा--उसकी भीषण॒ता सौम्य रूप धारण करने लगी ओर मनु 
के हृदय में आस्तिकतामूलक कौतूहल की जाप्रमति हुई | दुख और सुख 
के सन्धिकाल तक आस्तिकता, पश्चाताप और बेराग्य 'का बाहुल्य 
रहता है। बेसे भी श्राकंतिक सौन्दय के दशेन से रहस्य-भावना की 
जमग्रति स्वाभाषिक है | 
वह विराट था हेम घोलता 
नया रक्ष भरने को श्राण, 
कौन ! हुआ यद्द प्रश्न श्रचानक 
श्रौर कुृतृहल का था राब। 
भर प्र 9९ 
है विराट | हे विश्वदेव | तुम 
कुछ द्वो ऐता दोता भाग 
मस्द गम्मीर धीर स्वस्सयुत 
यही कर रहा सागर गान । 
प्रभात की मधुरिसा में प्रकृति के सौम्य रूप को देखकर मनु के 
मन में आशा और उत्साह का उदय होता है और उसी के साथ 
जीवनेच्छा का भी | है 
जीवन | जीवन की पुकार है 
खेल रहा दे शीतल दाह, 
किसफे चरणों में नत होता 
नख प्रभाव का शुम उत्साह 
में हैँ, यद बद्धात सहश क्यों 
लगा गॉजने क्रार्त ज्5े। 


जी 
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मैं मो कहने लगा, में रहें? 
शाश्वत नम के गार्नों में । 
जीबनेचछो के साथ मनुके हृदय का विपाद जो अभी तक पूरी 
तौर से दूर नही हुआ था छुछ उम्र हो उठता है । जीवन, फेवल जीवन 
शिल्षा;,का-.सा अस्तित्व मात्र कुछ अथ नही रखता। जीवन पूर्णवा 
चाहता हैं , निरुदेश एकाकी जीबन विषाद क़ी अप्नि को प्रब्बलित कर 
देता है और मनु सोचने लगते हैं-- 
_ + / तो, फिर क्‍या मैं जिर्क श्रौर भी 
जीकर कथा फ्रा दोगा! 
देव | बता दो, श्रमर वेदना 
मु लेकर कब मरना चद्ोगा। 


॥/ ५ 


हे 


मन्नु को सूनापन अखर रहा था| उनके मन में भी एको 5हम्‌ 
बहुस्याम की चाह थी ओर चाह से प्रेरित हो वे सोचते थे-- 
अर सोचकर अपने मन में 
जैसे हम हैं बचे हुए 
क्या श्राश्चर्य और कोई हो 
जीवन लीला स्वे हुए, 
श्रग्निदोच्र॒ भ्रवशिष्ट अन्न कुछ 
कहीं दूर रख ग्राते थे , 
होया इससे तृत्त श्रपरिचित 
॒ समझे सहज सुख पाते थे;- 
दुख का गहन-पाठ पढ़कर अब 
सहानुभूति समझते थे; 
ठीक है (जाके पाँच न फटी बिबाई सो का जाने पीर पराई 
यह है.परार्थ सात्विक कर्म । इससे श्रद्धा की प्राप्ति होती है । 
बहुत प्रतीक्षा तथा अपने मन को सुलाने वाले प्रेम की सुध 
करने के पंश्वात््‌ सनु को श्रद्धा की आवाज सुनाई पडी । सौन्दर्य उपा- 
सना के लिए प्रेम की जाग्रति आवश्यक है । मनु जिस आवाज को 
सुनने को तेयार दो गये थे वही उनके कानों में आई । 'आवाज ही- 
चिन्ता मग्न पुरुष को आकर्षित कर सकती है, फिर तो सौन्दर्य-दशन के 
लिए नेत्र खुल जाते है। नेत्र खुलते दी श्रद्धा की नयनाभिराम मूर्ति भी 
सामने आह जिसका वर्णन प्रसादजी ने इस प्रकार किया हैन-+ 


॥ 


+ 


४४ -. -प्रसादजी को केली ॥॒ 
हज 2 मा 8 5 
नील परिधान धीच सुकुमार 

खुल रहा मदुल अधखुला अज्ले 
खिला द्वो ज्यों बिजली का फूल 


मेघ-बन बीच गुलाबी रख्ध 


नील वस्र चिरस्थायी भ्रेम का प्रतोक होता है क्‍योंकि नील रह 
बार-बार धोने से भी हलका नही पड़ता । सूर ने भी राधा को नीली 
फरिया पहनाई है । श्रद्धा भावुकता की मूर्ति है, कला और सौन्द््ये की 
प्रतीक है । यह गंधर्व देश में कला का ज्ञान प्राप्त कर के आई थी-- 
भरा था मन में नव उत्साह 
सीख लूँ" ललित कला का ज्ञान 
श्रद्धा ने मनु को आशा, उत्साह और कर्मण्यता का सन्देश 
दिया। श्रद्धा के उदय होते ही आशा का संचार होने लगता है। श्रद्धा 
में जो विश्वास की मात्रा रहती है वही उत्साह का कारण बनती है । 
श्रद्धा के मुख से प्रसादजी जीबन सीसांसा का भी उद्घाटन कराकर 
मन को निराशाजन्य पत्लायनवाद से विरत कर जीवन का आनन्द 
लेने की ओर भ्रवृत्त करते हैं । 
जिसे तुम सममे हो अभिशाप 
जगत की ज्वालाओं का मूल; 
ईश का वह रहस्य वरदान 
क्रमी मत जाओ इसको भूल, 
विषमता की पीढ़ा से व्यस्त 
हो रहा स्पन्दित विश्व महान, 
यदी दुख सुख विकास का सत्य 
यद्दी भूमा का मघुमय दान। 
दुख ही सुख के विकास का कारण होता है। हमको जीवन 
उप्तकी उूणता में अहण करना चाहिए । दुखों को छोड़कर अमिश्रित 
सु्र नद्दी मिल सकता । भूमा पूर्णता का ही नाम है । 'भूमा वे सुखम! 
दुख ही जीवन के मूल्यतम रत्नों को प्रकाश में लाता है :-- 
व्यया मे नीली लहरों बीच 
विश्वरते सुख मणि गण द्यू तिमान | 


मनु पल्ायनवाद की ओर जाता है। श्रद्धा उसको जीवन-संप्राम 
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की ओर ले जाती है | प्रसादजी ने अपने नाटकों में नारी को महत्व 
दिया है । पुरुष-प्राधान्य के वहुत से काव्य लिखे जा चुके हैं, नारी- 
प्राधान्य के काव्य से हमें बिचलित नहीं होना चाहिये । किराताजु नीय 
में द्रोपदी ने ही पाण्डवों को प्रोत्साहन दिया था 'और राजपूत रम- 
णियाँ भी पुरुषों को युद्ध के लिए सुसज्जित करती रही हैं. किन्तु यहाँ 
श्रद्धा ने सुसज्तित करने से कुछ अधिक काम किया है। उसने मनु को 
43923: के गत्त से निकाल कर जींवन में प्रवेश कराया है। मनु 
कहते हैं-- 





किन्तु जीवन कितना निरुपाय 
लिया है देख, नहीं सन्देह 
, मिराशा है जिसका परिणाम 
सफलता का वह कल्पित गेद्द 
श्रद्धा तप की अपेक्षा जीवन को महत्त्व देती है और आकांक्षा 
पूर्ण आशा आह्वाद की ओर मु का ध्यान आकर्षित करती है। 
जीवन तिरस्कार की वस्तु नही । श्रद्धा का उत्साहपूर्ण उत्तर सुनिये-- 
कहा आगन्तुक ने सस्नेह-- 
अरे तुम इतने हुए अ्रधीर ! 
हार बैठे जीवन का दॉव, 
जीतते मर कर जिसको वीर। 
तप नहीं केवल “ जीवन सत्य 
करुण यदह चणरिक दीन अवषाढ; 
श्रद्धा मनु के लिए अपने हृदय का द्वार खोलकर दया, माया, 
समता आदि रक्नों को उसे सेंट करती है । 
दया, माया, ममता लो आज, 
मधुरिमा लो श्रगाघ विश्वास; 
हमारा हृदय रक्ष निधि स्वच्छ 
ठ॒ुम्दरे लिये खुला है पास। 
जीवन का उल्लास और आशावाद जितंना हमको कामायनी के 
बचनों सें मिलता है उतना इस युग में बहुत कम दृष्टिगोचर होता है। 
इस युग के निराशाबाद के लिए यह एक ओऔपधि रूप है । 
विश्व की दुर्बलता बल बने, 
पूराज़्य का बढ़ता व्यापार धर 
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रा :.. -प्रेसादजी की केल्ली 
नील परिधान धीच सुकुमार 

खुल रहा म्रदुल अधखुला शअ्रज्ञे 
खिला द्वो ज्यों बिजली का फूल 

मेघ्र्बन बीच गुलाबी रत्न 


नील वस्र चिरस्थायी प्रेम का प्रतोक होता है क्योंकि नील 
बार-बार धोने से भी हलका नही पड़ता | सूर ने भी राधा को नी 
फरिया पहनाई है। श्रद्धा भावुकता की मूर्ति है, कला और सौन्दर्य 
प्रतीक है । पह गंधर्व देश में कला का ज्ञान प्राप्त कर के आई थी- 
भरा था मन में नव उत्साद्द 
सीख लूँ" ललित कला का शान 


श्रद्धा ने मनु को आशा, उत्साह और कर्मण्यता का सन्‍्दे 
दिया। श्रद्धा के उदय होते ही आशा का सचार होने लगता है । श्र 
में जो विश्वास की मात्रा रहती है वही उत्साह का कारण बनती है 
श्रद्धा के मुख से प्रसादजी जीवन मीर्मासा का भी उद्घाटन कराद 
मन को निराशाजन्य पल्लायनवाद से विरत कर जीवन का आनः 
लेने की ओर भ्रवृत्त करते हैं । 
जिसे तुम समझे दो अ्रभिशाप 
जगत की ज्वालाओं का मूल; 
ईशा का वह रहस्य वरदान 
कभी मत जाश्रो इसको भूल; 
विषमता की पीढ़ा से व्यस्त 
हो रहा स्पन्दित विश्व मद्दान्‌, 
यही दुख सुख विकास का सत्य 
यही भूमा का मघधुमय दान। 
दुख ही सुख के विकास का कारण होता है | हमको जीव 
उसकी दू्शवा में ग्रहण करना चाहिए । दुखों को छोड़कर अमिश्र 
सुम्र नद्दी मिल सकता । भूमा पूर्णता का ही नाम है । 'भूमा वे सुखर 
दुख ही जीवन के मूल्यतम रत्नों को प्रकाश में लाता है :-- 
व्यथा से नीली लहरों बीच 
विखरते सुख मणि गण यू तिम्ान | 
मनु-पल्ायनवाद की ओर जाता है | श्रद्धा उसको जीवन-संप्राः 


कामायनी की भावमूलक व्याख्या हु 


फी ओर ले जाती है। प्रसादजी ने अपने नाटकों में नारी को महत्व 
दिया है । पुरुष-प्राधान्य के वहुत से काव्य लिखे जा चुके हैं, नारी- 
प्राधान्य के काव्य से हमें विचलित नही होना चाहिये । किराताजु नीय 
में द्रोपदी ने ही पारढबों को प्रोत्साहन दिया था और राजपूत स्स- 
णियाँ भी पुरुषों को युद्ध के लिए सुसज्जित करती रही हैं किन्तु यहाँ 
श्रद्धा ने सुसज्जित करने से कुछ अधिक काम किया है। उसने मनु को 
निराशा के गत्त से निकाल कर जीवन में प्रवेश कराया है। मनु 
कहते हैं-- ै 
किन्तु जीवन कितना निरुपाय 
लिया है देख, नहीं सन्देह 
, निशाशा है जिसका परिणाम 
सफलता का वह कल्पित गेद्द 
श्रद्धा तप की अपेक्षा जीवन को महत्त्व देती है और अआकात्ता- 
पूर्ण आशा आहाद की ओर मु का ध्यान आकर्षित करती है । 
जीवन तिरस्कार की वस्तु नही । श्रद्धा का उत्साहपूर्ण उत्तर सुनिये-- 
कहा आगखुक ने सस्नेह-- 
श्ररे तुम इतने हुए अ्रधीर १ 
द्वार बेठे जीवन का दाँव, 
लीतते मर कर जिसको वीर। 
तप नहीं केवल « नीवन- सत्य 
केदण यह ज्षणिक दीन अ्रवषाद, ह 
श्रद्धा सनु के लिए अपने हृदय का द्वार खोलकर दया, माया, 
भमता आदि रज्नों को उसे सेंट करती है । | 
देया, माया, मप्ता लो आज, 
मधुरिमा लो अगाघ विश्वास” 
इमारा हृदय के निधि स्व 
तुम्शरे लिये खुला है । 
का अह का उल्लास और आशाबाद हि हसको कामायनी के 
वचनों में मिलता है उतना इस युग में बहुत कम दृष्टिगोचर होवा है |. 
इस युग के निराशाबाद के लिए यह एक ऑषधघि रूप है| 
! विश्व की दुर्बलता | 
प्रशणय का बढ़े 


। 








प्रसादेशी की कला 


हँधाता रहे उसे: सिलास, 
शक्ति का क्रीड़ामय सचार ॥ 
शक्ति के विद्युत्तण, जो व्यस्त, 
विकल बिखरे हैं दो 'निरुपाय । 
समन्वय उसका करे समस्त, 
विजयिनी मानवता द्वो जाय ॥| 


“ ' श्रद्धा के इस आत्म-समर्पणमय वीरता के सन्देश के पश्चात्‌ 
काम ने एक दूरागत ध्वनि के रूप में आकर अपना परिचय देते हुए 
कन्यादान की रसम भी अदा करदी ! 

हम दोनों की सन्तान वह्दी 
कितनी सुन्दर भोली-भाली ! 
रंगों. ने जिनसे खेला हो 
ऐसे फूर्लों की बह डाली। 
जड़ चेतनता की | गाँठ वह्दी, 
सुलकन है  भूल-पुघारों की। 
वद्द शीतलता दै शान्तिमयी, 
जीवन के उष्ण विचार्रो की ॥ 


सरसरी तौर से देखने पर श्रद्धा का, काम की दुहिता होना 
कुछ सन्द्ग्ध सा प्रतीत होता है | किन्तु यदि हम काम को उसके शुद्ध 
और व्यापक रूप/में लेते हैं तो यह सन्देह् दूर हो जाता है । संसार में 
-काम एक भआदि प्ररक शक्ति है। 'काममय्यं एवायं पुरुष:ः, लोकेषणा, 
वित्त पणा और थघुत्रेपणा सब इसी के विविध रूप हैं| जीवन की 
आकांक्षा ( (४७ कण] 00 ॥99 ) भी इसका नामान्तर है | काम में 
ही भाव का मूल है । कलाओं का भी इसी से सम्बन्ध हे। चौंधठ 
कलाओं का पट हमको काम सूत्रों से मिलता है । काम आकांक्षा 
है, रति उसकी रुप्तिहै। आकांक्षा की हप्ति श्रद्धा को जन्म देती है । 


वासना का उदय होता है | वासना काम का 
हे ओर वासना मनुष्य को इच्छा शक्ति के ही 
रुपान्तर हैं | वासना के आते ही मनु का मन सौन्दर्यअंबर हो जाता 
है और कामायनी के लत पशु के प्रति ईप्यां ज्ाग्रत ह्दो जाने पुर भी 
पह श्रद्धा को भात्म-समपेरंण कर देता है | 






फामायनी की भेावमसुलक उयाख्या शक 





मैं ठुग्दारा हो रहा हूँ, :यही स्टढ़ विंचौर 7” 
, पेतनों का परिधि बनता घूम चक्राकार 
... सौन्दर्य के विषयी-पअधान (5प0]0०७ए०७ ) और -विषय-प्रधान 5 
( ०00]००४५७ ) दोनों ही पक्ष हैं । विद्दारी ने इन दोनों पक्षों क्रा उद्‌-. - 
घाटन रूप रिक्लावन हार वह ये नयना रिमत्रार! इस दोहाधे में किया 
है। वासना उसके विपयी-प्रधान पक्ष-फो -पुष्ट करती है और लज्ना 
उसके विषय-प्रधान पक्त को वल-देती है | लज्जा वासना की-अतिशयत्ता 
के ऊपर एक आवश्यक “ब्रेक” का -भी काम करती है। कामायनी में 
कज्ञा के इन दोनों धर्मों की ओर सकेत किया गया है । 
में उसी “चपल की घात्नी हूँ, 
गौरव महिमा हूँ सिखलाती, 
ठोकर जो लगने बाली दै 
ठसकी धीरे से समस्काती 


« . गेल श्रद्धा के बचनों -का .उल्नटा अर्थ ज्लगाकर पशुवलि के काम्य- 
कम में प्रवृत्त हो जाते हैं और इसमें असुरों के पुरोहित किलात और 
अआकुलि उनके सहायक बनते हैं| पशुत्राल होती है, पाशविकता की 
वृद्धि के लिए | मेरी समझ में दोनों ओर के आत्म समपेण के वाद यह 
काभ्पकर्म का व्यापार कुछ अमंगत सा लगता है। श्रद्धा को पुरोडाश 
ओर सोम॑पान कराना अनावश्यक था| पशुय््ति का विरोध प्रसादजी : 
के प्रकास्य विषयों में स था, शायद इसलिये उसके चर्णुन करने का मोह“ 
वे संवरण न कर सके हों । यह वलिऋर्म श्रद्धा के 'पालित पशु'के ग्रति 
मनु के इपालु सन की ओरणा से हुआ द्वो या पूर्व संस्कारों कीःअवल्लता 
से, जो कुछ भी: हो ' यह कुछ अप्रासब्विग-सा लगता है। 
मनु अपने आदंशे स्वभाव में चित्रित नहीं हुए हैं। प्रसादजी 
यथार्थवादी हैं । मनु का*चरित्र ने तिक वनन्‍्वनों से ही साधारण मनुष्य 
के रूप में दिखाया गया है । पहले उनको श्रद्धा के -पालित पशु के प्रति- 
दष्यों हुई थी, अवः अपने ही भावी पुत्र के प्रति। मह्ु - देव सृष्टि के ५ 
अवाधित अधिकारों के संस्कार लेकर--आये थे और शायद वे घरफें 
पेधकर नही बैठना चाहते थे । 
कॉँयों साठ्मार से डवी हुई श्रद्धा का केतकी गर्भ सा पीला मुह और 7 
आँखों में भरा स्नेह उनको अधिक आकर्षण न दे सका। / #एंणटठ 


ध्र्प प्रसादजी की कल! 


2७७२-५७ +३५५3५ 3७३५४ ५५७५५७3५५ ५ थभ९3933५५० ७५०५ भम 4७५44 पक नत कप जम धाम, 
ण 989प॥ए 78 70 8 ]0₹ 707 9५४०7 की बात उपस्थित हो गई थी। 
श्रद्धा उनके मृगया कर्म का भी विरोध करती थी | वह झूगया के आगे 
खेती की अवस्था को पहुँच गई थी । श्लियाँ सदा रक्षः का! प्रतीक रही 
हैं। श्रद्धा के भावी वात्सल्य और मनु के दूसरे को न सहन करते- वाले 
प्रेम में संघ हो उठता है । 

यह जीवन का वरदान, मुझे 

दे दो रानी अपना दुलार ! 
केवल मेरी ही चिन्ता का 

तब चित्त वहन कर रहे भार । 


मनु का अह इतना बढ़ा हुआ है कि वह अपने बिना श्रद्धा को 
सुखी नही देख सकता । पुत्र और पति की प्रतिद्दन्दिता का उल्लेख 
आज कल के मनोविश्लेषण शास्त्र में आता है किन्तु यहाँ पर यह पूरे 
तया व्यक्त हो गया है । 
तुम फूल उठोगी लतिका सी 
कम्पित कर सुख सौरभ तरज्जञ; 
मैं सुरभि खोजनता भटकूगा 
हि बन-घन बन कस्वूरी कुरज्ञ | 
मनु पहाँ चले जाते हैं. किन्तु श्रद्धा से प्रथक होते ही उनको 
पश्चाताप और विषाद घेर लेता है। वे अपने को नियत चक्र का 
शिकार पाते हैं । यह भी प्रसादजी के अभिमत विषयों में से है । 
इस नियति नटी के अ्रति भीषण श्रमिनय की छाया नाच रही 
खोखली शूत्यता में प्रति पद असफलता अधिक कुलाँच रही 
पावस रजनी में जुगुनू गण को दौड़ पकड़ता मैं निराश 
भर >८ उन ज्योति कर्णों का कर विनाश । 


भजु को क्षद्धा के छोड़ने के लिए काम भी बहुत फटकारता है 
(तुम भूल गये पुरुपत्व मोह से कुछ सत्ता है नारी कीः और शाप भी 
देता है | यहाँ पर मनु श्रद्धा के हृदय-पक्त से हटकर इड़ा के बुद्धि-पक्ष 
की छाया में आते हैं । इडा सारस्वत देश, जो बुद्धि का प्रतीक है और 
जिसमें देवताओं और दानवों का युद्ध दो चुका है, की रानी है। वह 
कर्म और विचार की अधिष्ठात्री देवी है | उसका रुप ही तकंमय झौर 
ज्ञानमय था। 


जे 
त्त 
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बिखरी अ्रलकें ज्यों तके जाल 

> ८ >द भर 
वक्तुत्थल पर एकत्र धरे सखति के सब विज्ञान ज्ञान 
था एक हाथ में कर्म कलश वसुघा जीवन रस सार लिये 
वूसरा विचार्से के नम को था मघुर अमय श्रवलम्द दिये 


'इड़ा मनु को सारस्वत देश का राज करने को कहती है। इड़ा ' 
के सै रहेमे से मनु की अध्यक्षता में विज्ञान-प्रधान सभ्यता का 
विकास होता है । कामायनी मे सभ्यता की तीनों श्रेणियाँ आ जाती 
हैं। स्वयं सनु ऋगया वाली सभ्यता के पोषक थे। श्रद्धा कृषि और 
'पशु-पालन की सभ्यता के पक्ष में थी । इड़ा के संयोग से मनु, विज्ञान- 
प्रधान सभ्यता के जन्मदाता बने | बुद्धि के साथ उनको वेभव भी 
मिल्ना, उसमें देव-कोप़ हुआ । मनु वेसव से ही सन्‍्तुष्ट न थे। वे स्वयं 
ड्ड़ा पर अधिकार जमाना चाहते थे | 


बुद्धि का दुरुपयोग त्रिनाश का कारण वनता है | मनु की प्रजा 
पैबिद्रेह करने लगी और युद्ध छिड़ गया । मन्ु अपनी दी हुई वेज्ञानिक 
सभ्यता का अहसान जतल्ाते हैं। उनकी प्रजा उस सभ्यता का 
तिरस्कार कर उत्तर ढेती है-- 
हम सबेदन शील हो चले यही मिला सुख, 
'कष्ट समझने लगे बनाकर निज कृत्रिम दुख ! 
'प्रकृत शक्ति तुमने यन्‍्नों से सब की छीनी ! 
शोषण कर जीवनी बना दी जज॑र भीनी॥१ 


“इस उत्तर सें-गांधीवाद के सरल प्राकृतिक जीवन का पक्त लिया 
'है'।महु संग्राम में आहत होकर मूर्धित हो जाते हैं । 
श्रद्धा इस सब व्यापार को स्पष्न में देख चुकी थी । वह अपने 
पुन्न मानव को साथ लेकर मनु की खोज में चल दी | श्रद्धा सारस्वत 
देश में पहुँचकर इड़ा को मनु की विफलता पर सहृदयतापू्ं विचार 
करती हुई पाती है | सनु श्रद्धा और कुमार को देखकर क्ृतज्ञता से मर 
गये ओर उससे इड़ा की छाया से वाहर ले जाने के लिए कहने लगे । 
मनु को श्रद्धा का महत्त्व और उसके प्रेम का मूल्य प्रतीत होने लगा | 
नहीं पा सका हैँ में जेसे 
जो तुम्त देना चाह रही, 
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क्लुद्र पात्र | तुम उसमें क्रितनी 
मधु धारा हो दाल रही । 
पब बाहर होता बाता है 
. झ्वगत उसे सै कर न सका 
बुद्धि-तक के छिद्र हुए ये 
इंदय हमारा भर न सका | 
यहाँ. पर फिर हृदयवांद क्री विजय होती*“है, किन्तु मनु मोह के 
बुन्धून में अधिक नही रहना चाहते थे क 
वे रात्रि मे ही भाग निकले | उनके हृदय मे पराजय को लज्जा 
ओर बंदला लेने की अशक्तता काम कर रही थी | श्रद्धा के सयोग हो 
जाने, पर मनुष्य सक्ूृष में प्रचुत्त नही हो संकेता । 
सुबह उठते ही भ्रद्धा, इड़ाा और कुमार ठीनों ही मनु की खोज 
में-निकलते-हैं । इड़ा अपने को सबसे अधिक अपराधिनी सममंती थी | 
उसने रास्ते में पश्चाताप भरे शब्दों में श्रद्धा से क्षमा याचना की | 
श्रद्धा ने इड़ा को इसकी न्यूनता बत्लाई । 
,“बन विषम ध्वान्त ! 
-सिर घ॒ढ़ी रद्दी | पाया न हृदय 
२५ २५ २५ 
ज़ीवन धार सुन्दर प्रवाह, 
सत, सतत, प्रकाश सुखद श्रथाह, 
ओ तकमयी ! तू गिने लद्दर 
“सिर चढ़ी “में,झभिधा और तलक्षणा के अथोँका बडा सुन्दर 
समन्वय हुआ है । बुद्धि मस्तिष्क में रहती.है | यहाँ ,पर प्रुस्रादजी ने 
जीवन मौमोंसा का एक सिद्धान्त श्रद्धा के मुख-से कहल[या- है (जीवन 
के रहस्य की प्राप्ति व्यारे (0८09॥]) में पड़फर नही _सिलती । जीवन 
को' उसकी पूर्णता में व्यापंक दृष्टि के साथ 'देखने में .हुम रस ले सकते 
हैं। लहरों के गिनने की अपेचक्ता हमको उसके पुणप्रवाह का आनन्द 
लेना चाहिए । श्रद्धा ने यद्यपि इंडा को फटकार थेतलाई थी तथापि 
वह उसका महत्त्व जानती थी । रुछ्ना श्रद्धावान पिरोध नही कर 
सकता | बह गुण ग्राहक होदा है इसीलिए ' कामायनी अपने कुसार 
को इंड़ा के सांथ कर देंती हैं। वृदद जानती थी कि दोनों के साथ रहने 
में दोनों का द्वी नही बरन्‌ सारी मानव.जाति का कल्याण है । 


कामायनी की आवर्भूलेक व्यॉखयी हर 


“हे सीम्य | इड़ा का शुचि दुलार, 
ु हर लेगा तेरा व्यथा भार, 
यह तकंमयी तू श्रद्धामय, 
तू मननशील कर कर्म अ्रमय; 
इसका तू सब सनन्‍्ताप निचय, 
दर ले, हो मानव भाग्य उदय, 
सत्॒ की समरसता कर प्रचार, 
मेरे सुत ! सुन माँ की पुकार।?? 
श्रद्धा भो कम के विरुद्ध नही' है किन्तु यह विपमता उत्पन्न करने 
” वाले कर्स नही चाहती | यह सव-प्राणियों की समरसत्ता की इच्छुक 
| समरसता शौैव दर्शन का शब्द है । शेव अद्वे तवादी दर्शन है । 
अ्रढ्व॑ तबाद में विषमता को स्थान नही । 
इड्ा और मानव को विदा करके, श्रद्धा ने सचु को नदी के 
एकान्त कूल पर लेटा हुआ पाया | श्रद्धा उनको सहारा और प्रोत्सा- 
हन दे उस उच्च शिखिर पर ले जाती है जहाँ महा हिम का धवल 
हास उल्लसित होकर स्वय-नृत््य करते हुए नटराज की मूर्ति वन रहा 
था। विना श्रद्धा के सनुष्य को भगवान्‌ के दर्शन नहीं मिलते और 
दशेन मिलकर ही रहस्प का-उद्घाटन होता है, हृदय की ग्रन्थि खुल 
/ जाती है और आनन्द की प्राप्ति होती है । 
मनु के चरण शिथिल हो जाने पर भी श्रद्धा उन्हें और भी उच्च 
भूमि पर के क्ाती है | वहाँ सु को तीन विन्दु दिखाई दिए-- 
जिदिक, विश्व, श्रालोक विन्दु भी 
तीन दिखाई पड़े अलग वे, 
त्रिभुवन के प्रतिनिधि थे मानो 
वे अनमिल थे किन्तु सबग थे। 
ये बिन्दु इच्छा, क्रिया और ज्ञान के थे। अलग-अलग थे । 
इच्छा का रद्ध तो सावमूलक होने के कारण लाल था, कर्म का रद्ग 
फढठिन लोह-श्भला से सम्बन्ध होने के कारण काला ओर ज्ञान का 
रह श्वेत कहा है | यही स्वर्ण लोह और रजत के रह हैं । श्रीमद्धा- 
गधत में मय दानच के तीन रथों का उल्लेख है| वे रथ सोने, चाँदी 
भोर त़ोहे के थे। वे इतने बड़े थे कि पुर से दिखाई पड़ते घे--सनिर्माय 
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धुरस्तिखों दैमोरी प्यायत्ती विधु ? इसी से ज्ञान, इच्छा और क्रिया के 
पत्तों के मिल जाने को त्रिपुरदाह कहा है | 
श्रद्धा इच्छा लोक का इस प्रकार परिचय देती है-- 
वह्द देखो रागारुण है जो 
ऊषा के कन्दुक सा सुन्दर, 
छायामय कमनीय कलेवर 
भावप्तयी प्रतिमा का मन्दिर 
चिर-ब मन्‍्त का यह उद्‌गम है 
पतमर होता एक श्रोर है, 
अमृत हलाइल यहाँ मिले हैं 
सुख दुख बँघते, एक डोर हैं। 
कर्म लोक का नीचे के शब्दों में परिचय दिया गया है-- 
कर्म चक्र सा घूम रहा है 
यह गोलक, बन नियति प्रेरणा, 
सत्र॒ के पछे लगी हुई है 
कोई व्याकुल नयी एपणा। 
अ्रममय कोलाइल, पीड़न मय 
विकल, प्रवर्तन महायन्त्र का, 
क्षण भर भी विश्राम नहीं है 
प्राण दास है क्रिया तनन्‍्त्र का। 


ज्ञान-क्षेत्र के विषय में श्रद्धा मनु को इस प्रकार वतलाती है-- 
“प्रयतम | यद्द तो शान क्षेत्र है 
सुख दुख से है उदासीनता, 
यहाँ न्याय निर्मम, चलता है 
बुद्धि] तक्र, जिसमें न टीनता। 
यहाँ प्राप्प मिलता है केबल 
ठप्ति नहीं, कर भेद बॉटती, 
बुद्धि, विभूनि सकल सिकता भी 
प्याप लगी है श्रोस चाटती | 
भात्र लोक में सब सुख दुख एक साथ वँध जाते हैं | कर्म लोक 
में नियतिचक्र चलता है जिसमें मलुष्य परवश हो जाता है किन्तु 


“अर का 
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झ्पनी मूढ़ता के कारण अपने को कर्ता मानता है. (कर्ताइहं सन्‍्यते)। 
श्रन्ध प्रेरणा से परिचालित 
कर्ता में करते निज गिनती | 
ज्ञान में सेद और विवेक रहता है । यहाँ पर ब्योरे की ओर 
ज्यादा ध्यान दिया जाता है । यहाँ प्राप्प मात्र मिलता है किन्तु भाव 
लोक की भी ठद्ति नहीं । यद्यपि इड़ा में ज्ञान और कर्म का योग 
दिखाया गया था और श्रद्धा में भाव और कमे का | तथापि यहाँ पर 
उनको अलग दिखाकर तीनों के पृथक और स्व॒तन्त्र रहने की अपूर्णता 
घतलाई गई है । समन्त्रय की आवश्यकता तभी समम में आती है. जब 
उनके पृथक रहने का दोष समझ में आ जाय | 


ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है 
इच्छा क्यों पूरी हो मन की, 
एक दूसरे से न मिल सके 
यह विडम्बना है जीवन की] 


श्रद्धा भी यद्यपि भावनावृत्ति है तथापि जिस अंश में तीनों के 
समन्वय के लिये भावना की आवश्यकता है उस अंश में वह अलग 
रखी गयी है | समन्वय कराने वाला कोई अलग ही होता है। मनुष्य 
भ्रद्धामय होकर दोनों का समन्वय कर सकता है और तीनों के 
समन्वय में ही आनन्द ओर कल्याण की प्राप्ति होती है, श्रद्धा की 
स्मिति-रेखा से तीनों विन्दु मिल जाते हैं-- 
महा ज्योत्ति रेखा सी बनकर 
श्रद्धा की स्मिति दौढ़ी उनमें, 
वे सम्बद्ध हुए फिर संहसा 
जाग उठी थी ज्वाला जिनमें | 
५८ ५ ॥ हे 
स्वप्न, स्वाप, जागरण भस्म हो, 
इच्छा क्रिया ज्ञान मिल लय ये; 
दिव्य अनाहत पर निनाद में 
श्रद्धायुत मनु बस तन्मय ये। 
भजु श्रद्धा के साथ अकेले नहीं रह पाते । फिर तो पूर्ण समन्वय 
न होता । इड़ा भी वहाँ मानव तथा अपनी प्रजा समेत आ जाती है | 
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उनके साथ एक बरृषभ भी था जो धर्म को प्रतीक है) धर्म को सर्थि 
लेकर ही हम आनन्द के लोक में पहुँच सकते हैं। आनन्द-ज्ोक को 
प्राप्त कर धर्म अनावश्यक द्वो जाता है । वहाँ उसेके उत्सगे कर दिया 
जाता है। वहाँ पहुँचे कर इड़ा ने श्रद्धां के आगे सिंरं कुका दिया था। 
यही हृदूयवांद और 'बुद्धिवांद का समन्वय है-- 

भर रहा अड्डे श्रद्धा का 

मानवें उसको अ्रपेना कर; 

थां इंढ़ा शील चरणों. पर 

वह पुलंक भरी, गदूर्गंद्‌ स्वरं-- 

मनु ने भी उदारता पूर्वक इंड्ा से अंपना बेर भाव दूर करें दियों 

ओर कहने लगे-- 

दम श्रन्य॒न और '' कुटुम्ब्री 

हम केवल एक' हमीं हैं; 

तुम सब' मेरे अवयव हो 

जिसमें कुछ नहीं कमी है । 

शापित न यहाँ. है- कोई- 

तापित पापी न यहाँ है; 

जीवन वसुधा समतल है: 


समरप्ष है जो कि जहाँ है । 
>< >८ >< 


सब भेद भाव भुलवा कर 
दुख सुख को दृश्य बनाता, 
मानव कह रे! “यद्द मैं हूँ” 
यह विश्व नीड़ बव जाता! 
जहाँ ऐसे उद्वार भावों की जाग्रति हों जाय वहाँ जीवन में 
आनन्द ही आनन्द दिखाई पडता है। सारी प्रकृति एक अलौकिक 
आल्हाद से स्पन्दरित हो जाती है । उस दशा को प्रसादजी ने इस प्रकार 
बर्णन किया है-- 
चिरमिलित प्रकृति से पुलकित 
वह चेतन पुरुष पुरातन, 
निज शक्ति तरह्ञायित था 
शाननद-अ्रम््र-निधि शोभना। 


कामायनी की भावमूलऊक व्याख्या हर 





है | >८ 
मापल सी श्रान हुई थी 
हिमबती . प्रकृति पावाण; 
उस लास रास में व्हिच 
थी हँमती सी वल्पाणों। 
समन्रसस थे जड़ या चेतन 
सुन्दर साकार बना था, 
चेतनता एक. विलसती 
आनन्द श्रवण्ड घना था | 


प्रसादजी ने व्तेमान रहस्यवाद के सम्बन्ध में कहा है कि इसमें 
अपरोक्ष अनुभूति समरसता तथा प्राकृतिक सौन्दर्य के द्वारा अह का 
इंद से समन्‍्वय करने का सुन्दर प्रयत्न है। उपयु क्त पंक्तियों में अहं 
ओर इदं का समन्वय है और उसी के साथ जड़ और चेतन की समर- 
सता तथा उससे उत्पन्न होने वाले आननः का उद्घाटन है | कामायनी 
का अन्तिम दृश्य रहस्यवाद का अच्छा उदाहरण है । 

प्रसादजी शैच मत के अनुयायी थे जिसमें आनन्द को विशेष 
महत्त्व दिया गया है। प्रसादजी का कथन है कि आये लोग आनन्दवांद 
के मानने वाले थे । उनके हृदय में जीवन का उल्घास था जो यकज्ञों में 
उठ् लित द्वो उठता था | जो आये लोग इस आनन्दवबाद से सहमत न 
हो सके थे जात्य कहलाये । वे तकबाद की ओर गये और आदशंवादी 
बने । कासायनी के सममने में प्रसादजी के रहस्यचाद शीर्षक लेख 
से दिया हुआ नीचे का उद्धरण विशेष रूप से सहायक होगा-- 

“उपनिषद में आनन्द की प्रतिष्ठा के साथ प्रेम और प्रमोद की 
भी कल्पना हो गई थी, जो आनन्द सिद्धान्त के लिए आवश्यक है। 
इस तरह नहाँ एक ओर भारतीय आये ब्रात्यों में ( जिनमें वोद्ध जेन 
आदि सम्मिलित हैं ) तके के आधार पर बिकल्पात्मक बुद्धिवाद का 
प्रचार हो रहा था यहाँ प्रधान वेढिक घारा के अनुयायी आर्यों में 
आनन्द का सिद्धान्त भी प्रचारित हो रहा था | वे कहते थे--नाय- 
मात्मा अवचनेन लम्यो न सेघया न बहुना श्रुतेन! ( मुराडक ) । 

नेपा तरकेण मतिरा मने या (कठ ) आनन्दमय आत्मा की 
उपलब्धि विकल्पात्मक विचारों और तको से नद्दी हो सकती [” 
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कामायनी में आया के इसी मान्य सिद्धान्त की स्थापना को 
गई है ! इस आनन्दवाद में तप द्वारा इन्द्रियों को कष्ट देने की आवब- 
श्यकता नही और न मन के निग्नह की, क्योंकि शेवागमों के अनुयायी 
सारे विश्व को शिवमय मानते हैं फिर मन शिव को छोड कर जायगा 
कहाँ बाहर भीतर आनन्द्धन शिव के अतिरिक्त दूसरा कौनसा 
स्थान है । 

इस प्रकार कामायनी में प्रसादजी के सभी मान्य सिद्धान्तों का 
समावेश हुआ है और इसमें उनकी कल्ञा की अन्तिम परिणति है। 


कैमायनी 


+--+<5ईकरीी0०-- 


मनु का चरित ऐसा नही है, जो स्वयं ही काव्य हो और 
जिसको छूकर झिसी का भी कवि वन जाना सहज सम्भाव्य हो सके | 
अर्थात्‌ महाकाव्य के लिए वनी बनाई जिन महान घटनाओं की 
आवश्यकता होती है उनका एक प्रकार से यहाँ अमाव है । इसमें आदि 
पुरुष और आदि नारी की कहानी है, अतः घिकसित जीवन की 
जटिलताएँ उनके सामने नही है, कही-कही तो मानसिक-चत्तियाँ भी 
मूलरूप में आयी हैं | कामायनी साढ़े तीन चरित्रों की कथा है | फिर 
भी विदग्ध पाठक जानते हैं कि खड़ी वोली के इस युग में महाकाव्य 
के नाम से जो पाँच-छः पुस्तकें प्रचलित की गयी उन सभी से अधिक 
सफलता कामायनी को मिली है | सहाकाव्य में महान कथा ही सब 
कुछ नही है, काब्य की महानता और प्रबन्ध की शअक्लुण्णता भी कोई 
चीज है; अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति” का भी महत्त्व है | इन तत्त्वों 
का संयत निवाह 'असादजी” द्वारा जैसा हुआ, इस काल के किसी 
अन्य कवि द्वारा नही ।$ अत. भावावेश में किसी काव्य ग्रन्थ की 
प्रशसा में जो लिखते हैं कि कामायनी किसी पुस्तक विशेष के सामने 
मनोविज्ञान की ट्रीटाइज' सी लगती है, वे प्रसादज़ो की श्रतिभा का 
स्पष्ट शब्दों में अपमान करते हैं । 
वैसे तो पूरी कथा और उसकी प्रवन्ध कल्पना द्वी--सरल 
सुन्दर है । पर श्रद्वा-मनु के आकपण से लेकर मिलन तक की गाथा 
तो बड़ी आकर्षक है | आकपण के सूल में प्रायः सौन्दर्य रहता 
है। प्रलय काल में मनु के भीतर उपेक्तामय जीवन का जो मधुमय स्रोत 
££ कामायनी में प्रकृति के विभिन्न रूपों के चित्रण, सास्‍्कृतिक विकास 


और सांस्कृतिक सद्भपों के वर्णन, विभिन्न छुन्द, रख, रीतियाँ, अ्रलझ्ार श्रादि 
उसके महाकाव्यत्व के पोषक ई | --सम्पादक 


हद प्रसादजी की कर्लो 
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बह रहा था श्रद्धा के मधुर सौन्दय की ढलकाऊ भूमि पाते ही वेग से 
बह उठा। उपे सामीप्यलाभ के लिए कोई बिकट प्रयत्न नही करना 
पडा--न राम की तरह धनुष तोड़ना पढ़ा, न रज्लसेन की तरह चोर 
बनना पड़ा, न सलीस की तरह किसी अफगान की हत्या करानी पडी 
अौर न एठवड की तरह साम्राज्य ही छोड़ना पड़ा । यहाँ तक किन 
रात के बारह बजे इत्र में डुबा कर पत्र लिखने पड़े, और न भाँसुओं 
से तकिये भिगोने पड़े । पर आगेहैचलकर ज्योत्सनास्तात मधु यामिनी 
के अधीर पुलकित एकान्त वातावरण में नर के पिकल अशान्त वक्त 
से आबेग की चिनगारियों का फूटना और नारी का गम्भी रता से 'मत 
कद्दो पूछो न कुछ” कद्दना और उसके पश्चात--के पलों को सामान्य 
नारी के जीवन के उस मधुर बघन्त फो--जिस असामान्य रघज्ञीनी 
आर सधी तूलिका से कवि ने चित्रित किया है, वह काव्य की अपना 
वस्तु है और निम्चित द्वी वह मनोविज्ञान? की किसी 'ट्रीटाइज' में 
नही मिल्ेगा-। 

मन्तु चिन्तनशील प्राणी हैं। कामायनी की वे उक्तियाँ जो इस 
काव्य-्भवश की जगमगाती मणियाँ हैं, प्राय मनु के मुख से ही 
निकली हैं । प्रारम्भ में उन्होंने अपने को 'अमरता का जर्जर दम्भ! कहा 
है। इस दम्भ ने उनका पीछा बहुत दिन तक!किया | 'अह' दृस्म का 
पिता है ओर ईप्बी 'झह! की वहिन । अहं? और ईर्ष्या फे कारण 
उन्हें कभी शान्ति न मिली । पर मनु सबसे पहले पुरुष हैं और “पुरुष? 
शब्द का उद्यारण करते ही पोरुष का भाव स्वयं जाप्नत होता है । 
कवि ने प्रथम सर्ग में ही उनके शरीर की दृढ़ गठन और सबक्ञता का 
परिचय देने के तिये उनके अबयव की दृढ़ माँस पेशियों और रबस्थ- 
शिराओं की भर्जा की है। आखेट-व्यसनी सनु की कल्पना भी एक 
इृढ समल स्फूर्तियुक्त पुरुष की मावना ही सामने लाती है। और भागे 
चल कर जब प्रजा और भ्रक्ृति के सम्मिलित विद्रोह का सामना करने 
के लिए मनु अपना धलुष उठाते हैं दो शक्ति का दुरुपयोग करने से 
यद्यपि अत्याचारी या बयेर कह उनकी असंयत बुद्धि भर अनियन्त्रित 
हृदय का तिरस्कार करने की इ८छा भी जागरित होती है, पर उनके 
पौरुष पर एफ प्रकार का घाम्वय ही होता है । 

श्रद्मा के हृदय का निर्माण अनन्त स्नेह भौर अगाघ कोमलता 
से दु्रा है । कझ्तकी ममता पश्चुओ्रों तक बिस्तृत है | मनु दो बार उसे 
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छोड़ कर भागते है, और श्रद्धा दोनों बार मन में मेल न लाती हुई 
मनु के हृदय का बोझ हल्का करती है। दूसरी ब्वार मनु जब प्रेम में 
विश्वामघात के भी ढोषी हैं, श्रद्धा फा उन्हें अपनाना नारी हृठय गे 
अनन्त क्षमा का परिचय देता है । यहाँ नारी ने नर को पराजित कर 
दिया । सच पूछो तो प्रेम में नारी ने नर को सेव पराजित किया है-- 
क्या सीता ने रास को, क्‍या राधा ने कृष्ण को और क्‍या गोपा 
ने बुद्ध को ? 


इड़ा आकषक है, प्रेरणामयी है । कवि ने कुछ तो रूपक के 
आग्रह से और ऊुछ विशेष उद्देश्य से उसे कठोर-हृदय बनाया है| 
उसकी दृढ़ता से मनु के अह को धक्का लगता है जिससे उसका उर 
कोमल होकर श्रद्धा की उत्सग-भावना से पिघलता है । श्रद्धा के स्नेह 
का अपसान कर जब मनु इड़ा से प्रेम-याचना करते हैं तो इच्छा होती 
है कि यह नारी इनके साथ रूखा व्यत्रह्दार कर इस बात को प्रत्मत्ष 
करे कि प्रेम में प्रवद्थना का क्‍या अथ होता है। उस दिन की उस 
प्रवचश्चना का फल आज भी प्रत्येक निराश प्रेमी और अभागी प्रेमिका 
को उठाना पड़ रहा है |. शतविच्छुओं के दंशन-सा यह अमर सत्य 
सभी के पीछे गया है-- 
जिसके हृदय सदा समीप है 
वहदी दूर जाता है, 
श्र क्रोध दोता उस पर दी 
जिससे कुछ नाता है। 


वेभव-विहीन सन्ध्या के उदास वातावरण में कामायनी का 
विरह-बर्णेन कितना स्वाभाविक और विषाद को घनीभूत करने बाला 
है,और कितने थोड़े शब्दों में, किस मार्मिकता से व्यक्त किया गया है | 
किसी के विरह-वर्णन में एक साथ आप सवासोौ प्रष्ठ काले करदें तो 
इससे यह तो पता चल जायगा कि आप एक बात को फेला कर कह 
सकते हैं या किसी के वियोग की कथा को एक से ढड़् पर दस विर- 
हिणियों के द्वारा व्यक्त कराएँ तो यह भी पता लग जायगा कि विर्ह 
एक प्रकार का दौरा है जो कभी किसी को और कभी किसी को उठाता 
| महाकाव्य में वणुन के विस्तार का जो अधिकार प्रात डे उसका 
तात्पये यह कदापि नहीं है कि आप उसे ऐसा विस्तार द कि वह 
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अपना प्रभाव ही खो बेठे । पाठकों के मस्तिष्कों के पात्रों की भी एक 
माप है जिसमें अधिक रस डालने से उछलने लगता है। अधिक 
विस्तृत बणन में समरसता नहीं रह सकती, अत' अच्छे कवि इस 
बात का ध्यान रखते हैं कि अपनी भर से उचित परिमाण में ही 
किसी रस को मिलावें | अशोक वृक्ष के नीचे वेठी सीता का विरह- 
वर्णन कितना संयत है, कितना संक्षिप्त और कितना प्रभावशाली ' 
इसी सुरुचि का परिचय प्रसादजी ने 'स्वप्न! सगे में दिया है। प्रकृति 
के प्रतीकों के सहारे कामायनी के क्षीण शरीर का आमास, प्रकृति के 
प्रसन्न वातावरण के सम्पक से पीड़ा की तीत्रता का अनुभव, अतीत 
की मधुर घडियों का स्मरण, थोड़े से आँसू और बालक के माँ? 
शब्द के उच्चारण से एक गहरा आघात--और बस । 


प्रकृति को लेकर कामायनी में प्रसादजी की त्रिशेषता है उसके 
भयद्गुर विनाशकारी स्त्ररूप को चित्रित करना | शशि की रेशमी विभा 
से मरी जल की जो लहरें नौका-विहार के समय साड़ी की सिकुडन- 
सी प्रतीत होती हैं, वे हमें निगल भी सकती हैं, जो अनिल केवल 
इसलिए गन्ययुक्त है कि बह किसी की भावी-पत्नी के सुरमित सृदु- 
कचन्ाल से गन्ध चुरों लाया है, वह घनीभूत होकर श्वासों की गति 
रुद्ध भी कर सकता है, जो विद्युत किसी के अज्भ की आभा और चश्च- 
लता का उपमान बनती है और वर्षा की बूंदों को अपनो चमक से 
सोने की बूँदें बनाती है वह कही गिर कर बच्न रूप भी घारण करती 
है, और 'गरल-जलद की खडी मड़ी” सद्दायक भी होती है। कामा- 
यनी के प्रारम्भ में पद्नभूत के भेरव मिश्रण से जो प्रलय की हाह्कार 
मय स्थिति उपस्थित हुई, “अप्ताद? द्वारा प्रकृति के उस दुददंमनीय 
स्वरूप का चित्रण चमत्कृत करने वाला है-- 


““उचर गरजतीं सिंधु लहरियाँ 
कुटिल काल के बालों सी 
चली आरही फेन डगलती 
फन. फैलाए 5 )आलॉ-सी |”? 


जहाँ अक्ृति के मनोमुग्बकारी स्वरूप का अड्भुन हुआ है वहाँ दो 
बिशोप बाठें मिलती हैं--स्थान में हिमालय के वर्णन और समय की 
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दृष्टि से सन्ध्या और रात्रि के चित्रों की भरमार | हिमालय अधिकतर 
पात्रों की लीला-भूमि होने से बार वार कवि के दृष्टिपथ में आया है । 
दूर-दूर तक विस्तृत हिम पर नव कोमल आलोक का विखरनां, और 
आलोक का अगशित हिमखण्डों पर पड कर अगशणित हिसकर का 
सूजन करना ! कितना भव्य दृश्य है | सन्ध्या और तारे भरी ज्योत्स्ना 
मयी यामिनी के अनेक रम्य चित्र भी कामायनी में त्रिखरे पड़े हैं । 
पर सबसे सुन्दर और पूर्ण, आशा सर में रजनी का एक मधुर चित्र 
है जिसमें चल चित्र का सौन्दर्य भरा पड़ा है। विश्व क्‍या है) एक 
कमल | रजनी क्या है ? एक मृदुल मधुकरी और ज्योत्स्ना नहीं है, 
बह मधुकरी रजत-कुसुम के नव पराग को मस्ती में भर कर छड़ा रही 
है। अप हिमगिरि और सन्ध्या दोनों के संयोग का एक संझ्िष्ट चित्र 
देखिए-- 

#४सुन्ध्या-बनमाला की सुन्दर 

श्रोढ़े रख-विरज्ञी छींट; 

गगन-चुम्पिनी. शेल-भेणियाँ 

पहने हुए ठ्रपार किरीठ ।” 


श्री प॑० रामचन्द्र शुक्त ने अपने हिन्दी साहित्य के इतिहास में 
प्रसादजी की विचार-घारा में जो कोई दोप हू ढ़े हैं उनसें से एक यह्द 
है। श्रद्धा इड़ा से कहती है कि “सिर चढी रही पाया न हृदय !? 
क्या श्रद्धा के सम्बन्ध में नही कहा जा सकता था कि “रस पगी रही 
पाई न बुद्धि ?? जब दोनों अलग-अलग सत्ताएँ करके रखी गयी हैं 
तव एक को दूसरी से शून्य कहना, और दूसरी को पद्ली से शून्य न 
कहना, गड़बड़ में ढांलता है |” 


इस आक्षेप का छोटा-सा उत्तर यह है कि शुक्तजी जिसे भूल 
कहते हैं, उसका ज्ञान 'प्रसादजी? को था | कामायनी ने इड़ा के हाथ 
जब कुमार को सोंपा है |तो जीवन की समरसता और सफलता के 
लिए उसने श्रद्धा और बुद्धि ढोनों के योग पर जोर दिया है । एक के 
पिना दूसरा अधूरा ही है। इसी से उसने कहा है-- 


यह तर्कमयी व्‌ श्रद्धामय, 
तू मननशील कर कर्म श्रभय | 


कप 
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(रहस्य? शीषेक सगे में श्रद्धा ने मनु की इच्छा का रागारुण, 
कर्म का श्यामल और ज्ञान का रजतोज्ब्वल तीन लोक दिखाये हैं, 
ओर उनके सामझ्जस्य में जीवन का वास्तविक सुख बताया है । 'केवल 
इच्छा? पगु है| उसे कर्म का सद्दारा चाहिये । 'किषल कर्म! अन्धा 
है। उस पर विवेक या ज्ञान का नियंत्रण होना चाहिये। मह्ठ दोनों 
स्थितियों को देख चुके हैं | केवल ज्ञान! भी संसार में विषमता फेलाने 
वाला है क्योंकि ज्ञानी जब 'इच्छाओं को भुठलाते हैं? तो संसार का 
विकास कैसे होगा ? 


प्रसादज्ञी के नाटकों की र्िष्ट उक्तियों, उनमें आये गीतों तथा 
उनके काव्य-प्रन्थों-- विशेषकर “आँसू? और 'कामायनी” को पड़ने से 
ऐसा प्रतीत होता है कि जहाँ तक भाषा और भाषा भिव्यक्ति का सम्बन्ध 
है वहाँ प्रसाद! जी का अपना एक स्टेंढढे था जिससे नीचे वे उत्रना 
न चाहते थे । मेंने कही यह भी लिखा देखा है कि कामायनी” काला- 
न्तर में एक लोक प्रिय रचना होगी । भेरा अपना विश्वास हैकि 
'क्रामायनी” को चाहे और कुछ गौरव प्राप्त हो, पर लोक-प्रियता का 
यश उस अथ में उसे न मिलेगा जिस अर में तुलसी, सूर, मेधिलनीशरण 
शुप्त और प्रेमचन्द्जी की रचनाओं को मिला है। कामायनी साहि- 
त्यथिकों की श्रिय वस्तु रहेगी । लोक-दृष्टि से परखें तो 'प्रसाद” जी में 
प्रसाद” गुण की कमी है । 


प्रसादजी के मस्तिष्क की एक विशेषता है नारी को कभी-कभी 
पुल्निन्न में सम्बोधन करना । उद््‌ में यह अत्यन्त सामान्य प्रवृत्ति है, 
पर हिन्दी के कवियों में यह्‌ रोग 'प्रसादज्ञी” ही को था। आँसू में भी 
इसका आभास मिलता है | 'कामायनी'ः में भी श्रद्धा को मनु पुनल्तिन्न 
में सम्बोधन करते हैं। इसका इसके अतिरिक्त और क्‍या उत्तर हो 
सकता है कि कभी कभी इस प्रकार बोलना उन्हें सम्भवतः प्यारा 
लगता हो | लिन्न और वचन के साथ भी वे पूरी स्वतन्त्रता लेते थे | 
कामायनी में ही आधे दर्जन से' ऊपर ऐसे स्थल हैं जहाँ लिड्र-बचन 
की गडघड़ी मिलेगी ) पता नहीं इस विषय में वे कवि स्वातन्त्रय का 
प्रयोग करते थे या 'पन्‍्त” जी के समान उनकी दृष्टि में भी शब्दों की 
“श्री सुकुमारता” आदि बिखर जाती थी | आज तक मेरी समम में यह 
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नही आया कि स्कन्दशुप्त नाठक में उन्होंने 'खिशे सूल सब गिरा दिया 
है! के स्थान में 'खिले फूल सम गिरा दिया है! क्‍यों नही किया। 
इससे वचन का दोप भी दूर हो जाता ओर इस पक्ति का हृदय घूल 
में मित्ना दिया है? से भी सुन्दर अथ वेठ जाता । 

कामायनी” हिन्दी के एक प्रतिभाशाली कब की अत्यन्त प्रौढ़ 
रचना है और चिन्ता, आशा, प्रेम, हेष्यो, क्षमा, आनन्द आदि साथे- 
कालिक एवं सावदेशिक सावनाओं को समेटने के कारण प्रभावकालीन 
वायु की भाँति इसका रस नित्य नवीन रहेगा । 


कामायनी में मनस्तत्व का विवेचन 


वि 


कामायनी प्रागेतिहासिक महाकाव्य होते हुए भी मनस्तत्त्व का 
सुन्दर विश्लेषण प्रस्तुत करती छै। व्यष्टि और र मष्टि-रूप से मानवता 
का विकास किन क्रमिक भावनाओं की बीथियों से होकर हुआ है, 
इसी की रूपकात्मक व्यझञ्नना कामायनी की कथा का इद्देश्य है। 
अआमसुख' में प्रसादजी कहते हैं--““जल-स्तावन भारतीय इतिहास में 
एक ऐसी ही प्राचीन घटना है, जिसने मन्तु को, देवों से विलक्षण, 
मानवों की एक भिन्न संस्क्रति प्रतिष्ठित करने का। झबसर दिया | देवगण 
के उच्छू छल स्वभाव, निर्बाध आत्मतुष्टि में अश्तिम अध्याय लगा और 
भाव अर्थात्‌ श्रद्धा और मनन का समन्वय होकर प्राणी को एक नए 
युग की सूचना मिली | ““'““यह आख्यान इतना प्राचीन है कि 
इतिहास में रूपक का) भी।'मिश्रण हो गया है। इसलिए मल, श्रद्धा 
और इड़ा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए, सकितिक 
अथ की भी अभिव्यक्ति करें तो मुमके कोई आपत्ति नहीं ।” यद्यपि 
इससे यह व्यक्त होता है कि इतिवृत्तात्मक इतिहास का भावात्मक 
वरणुन-मात्र कवि को अभीष्ट था,फिर भी कवि मूलक़था को उसी रूप 
में, उन्ही अशों में मद करता है जिसमें उसकी आध्यात्मिक अथवा 
रुपक रुप में मनोवेज्ञानिक व्याख्या अनिवार्य हो जाती है। उन्होंने 
कथा के सार रूप सत्य को रखा है, केवल व्यक्तित्व अथवा 
इतिद्दास को नही । 


काट 
के वेवस्वत सु की कथा शतपथ ब्राह्मण में सिलसिल्लेवार रूप से 
वर्णित है। वही से प्रसादजी ने ली; छानन्‍्दोग्योपनिषद्‌ अथवा पुराणों 
को कथा को आधार नहीं बनाया। यद्यपि इड़ा के सम्बन्ध में कुछ 


ऐतिहासिक विवाद है, फिर भी मानवता के मनोते 
ला व॒ ज्ञानिक विकास की 


क्षैप्तायनी में मनश्वत्त॒ का विवेचन ७ 


इस प्रकार घटनाओं के ही नही, प्रकृति-चित्रण के मूल में भी 
हु ऐसे वाक््विक भाव हैं जिनके क्रसिक विकास के आधार पर 
मानव संस्कृति की प्रगति हुई है। घटनाओं के नामकरण के आधार 
भी ये ही मूलभूत भावनाएँ हैं। पर संस्कृत शेल्ली पर जब प्रसादजी ने 
सर्गों का नामकरण किया तो नवीनता यह रखी कि किसी संग के 
)गत उसका शीषक सस्वन्धी भाव का ही नही, वरन्‌ उसके सस्वद्ध 
सभी भावनाओं का समावेश किया | ये साव इन्द्रधनुप फे विविध 
रहों से समन्वित हैं। घटनाएँ और प्रगतिबर्णन इन मृल-भावनाओं 
की प्रतिच्छाया मात्र हैं | उद्देश्य इन्ही के क्रमिक उदय और पर्यवसान 
द्वारा मानबता का विकास दिखलाना है । 


प्रथम चिन्ता? सर है | जिस प्रकार सृष्टि के आदि में जल है-- 
नीचे जल था, ऊपर ह्विम था 
एक तरल था, एक सघन, 
एक तत्त की ही प्रधानता 
कहो उसे जढ़ या चेतन। 





उसी भाँति सानवता के आरस्म में चिन्ता। प्रलय-कालीन जल- 
प्लान के उपरान्त मनु चिन्तित उदास वेठे हैं। प्रलय-कालीन जल- 
नीरता है। प्रकृति मानव भावनाओं की अनुगामिनी भी है और 
उनकी प्रेरणा देने वाज्ञी भी । 'बिन्ता? सगे में जो अन्य भावनाएँ हैं, 
वे इस प्रकार हैं-- 
बुद्धि, मनीषा, मति, श्राशा, 
चिन्ता तेरे हैँ कितने नाम। 
एकाकी अतीत चिन्तन का फल नहीं होता, चिन्ता का अन्त 
निराशा से होता है । प्रकृति भी इस सर्ग के अन्त में कुहासा से भरी 
छोड़ दी गई | “आशा? सर्ग में अरुणोद्य होता है-- 
| उषा सुनहले तीर बरसती, 
जयलच्मी-सी उदित हुई। 
उघर परशज्नित काल-्रात्ि भी 
जल में अ्रन्तर्निद्दित हुई । 
प्रभात का सौन्दर्य देखिए-- 
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॥] नव कोमल श्रालोक बिखरता 
- हिम ससति पर भर श्रनुराग 
् सित सरोज पर क्रीड़ा करता, हु 
पथ जेमे मधुमम पिग पराग । ह 
यह स्वर्णिम रमणीयता कौतूहल को जन्म देती है कहाँ बह 
विध्व॑श और कहाँ यह रमणीय सौन्दये | 
इस कौतूहल का पर्यवसान इस विश्वास में होता है कि इन 
सभो परिवतेनों के बीच कोई चिरन्तन, अनन्त अपरिवर्तन शील भी 
छिपा है-- 
है अश्रनन्‍न्त रमणीय | कौन तुम ! 
यह मैं कैसे कह सकता ! 
कैसे हो? क्या हो? इसका तो 
भार विचार न सद्द सकता ! 
है विराटू ! हे विश्वदेव ! 
ठुम कुछ हो ऐसा द्ोता भान 
मनन्‍्द गंभीर घधीर स्वर सयुत 
यही कर रहा सागर गान | 
पर यह केवल सागर का गान नही मनु फे हृदय की आवाज 
भी है।। 
इसी अनन्त व्यापक तत्त्व के विश्वास के साथ ( जिसमें प्रसाद 
का रहस्यवाद निहित है ) आशा का उदय होता है और तव अह की 
भावना अपना रुप धारण करती ह-- 
मै हूँ यह बरदान सद्ृश क्यों 
लगा गूजने कार्नो में | 
में मी कददने लगा 'मैं रहूँ? 
शाश्वत नभ के गार्नों में ! 
यही 'अह! जीवन के प्रति अनुराग का जनक है जिसकी प्रेरणा 
मनु को पाकयज्ञ सें प्रवृत्त करती है | वे थालियाँ चुन कर अग्नि को 
प्रज्भ्बलित करते हैं । पूषे सस्क्रति का जिमने प्रालेय लहरों में अस्तित्व 
खो दिया था अब पुनरुदय होता है | यज्ञ से अवशिष्ट अन्न वे किसी 
सम्भाव्य जीवित अपरिचित व्यक्ति के लिये रख देते हैं | क्योंकि देवों 
की निर्वाध श्ात्मतुष्टि मूलफ सस्क्ृति की प्रालेब असफलता ने उन्हें 


ह.ढ 
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सहालुभूति का पाठ पढ़ा दिया था | जहाँ मनु के हृदश़ मे यह सहालु- 
भूति उदित होती है वहाँ प्रकृति में चॉदनी खिलती है मानो मानव 
हृदय और प्रकृति किन्ही अदृश्य सूच्रम तन्तुओं से जुडी हो ! संवेदन- 
शील हृदय मनु को अब अकेलापन खलने लगता है | प्रकृति की नेश 
मधुरिसा उनके सूने हृदय में समा जाती है। और वहाँ माछुये और 
प्रम की आकांक्षा तरड्भित होने लगती -है। इस प्रकार आशा?” सर्ग 
में क्रशः ये भावनाएँ हैं-- 


क्ौतूहल, त्रिश्वास, आश', 'अह-भाव?, जीवन के प्रति अनुराग, 
पूवे संस्कृति का पुनरुश्य, सहानुभूति, सवेइनशीलता, माघुये और 
प्रेम की आकांक्षा । ह 

इसके पश्चात्‌ आशावान्‌ मनु श्रद्धावान्‌ होते हैं बस्तुतः श्रद्धा ही 
हृदय की वह वृत्ति है जो किसी भी निराश हृदय को सान्त्वना, 'अब- 
लम्ब, जीवन देने में समर्थ है| श्रद्धा में आत्म-समर्षण और है-- 

दया, माया, ममता लो श्राज, 
मघुरिमा लो श्रणाघ विश्वास । 


श्रद्धा में ही वह क्षमता है जो असफल, ठुकराए प्राणों को उत्साह 
की तरब्वों से गतिशील वना सकता है और वही मानवता की विजय- 
फामना करती है अद्धा काम की लड़की है--कामगोत्रज्ञा श्रद्धा । अतः 
जहाँ श्रद्धा से सान्त्यना, आत्म-समपेण, दया, माया, ममता, मधुरिमा, 
विश्वास, उत्साह और मानवता की मद्ल-कामना की भाषनाएँ 
सम्बद्ध हैं वहाँ उसमें अभिल्लापा का मूल भी है । 

पर अभिल्लापाओं की--काम की, कभी दृप्ति नहीं होती, 
क्योंकि वह स्वार्थ, सौन्दये और ऐन्द्रिकता के सहारे वासना में परि- 
वर्तित हो जाता है, अतः काम के बाद 'बासना? सर्ग है। वासना के 
उनन्‍्माद के आतिशय्य से प्रणयु-भाव के उद्घाटन के पश्चात्‌ लज्जा 
स्वाभाविक है। इसी में श्रद्धा का नारीत्व है। इस प्रकार--चिन्ता 
और निराशा में एकाकी अतीत-चिन्तन, फिर कौतूहल, फिर क्रमशः 
विश्वास, आशा, जीवन के प्रति अज्ञुराग, संवेदना, फिर श्रद्धा और 
तदुपर॒न्त विकास और कामवबासना तथा इनके आतिशणय्य से लज्ञा-- 
यही मनु के जीवन की भावात्मक पहली सीड़ियाँ रही और यही 
आज भी प्रत्येक के जीवन का मन।वेज्ञानिक क्रम रहता है। नो भाव- 


५ प्रेसादजी की कली हु " 
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नाओं के नाटक पितामह मनु ने खे जे थे, आज भी सभी उन्हें. खेलते 
हैं-- सभ्यता का विकास भी इसी सरणी पर हुआ है । 


मनु की हिंसा-वृत्ति जाग्मत होती है | ऐन्द्रिक वासना की दिशा 
ही और कौनसी होती ? मनु--मनन अथवा मन के प्रतीक ! मन में 
हिंसा की उत्पत्ति से कर्म में प्रवृत्ति होती है--मन्ु को भी हुई थी। 
आज भी सभी को होती है ! हिंसात्मक कर्म की ग्लानि अन्लगामिनी 
है| पर द्विसा में एक बार प्रवृत्त हो जाने पर कमे-श्ट्बला मजबूत हो 
जाती है। कर्म फल के रूप में, अधिकार का भूखा है। पर इसका 
अनिवाय परिणाम होता है अठ॒प्ति, श्रद्धा से विरक्त अथवा श्रद्धा 
हीनता, जिसके मूल में सर्वाधिकार पिपासु सन की असफलताजनिंव 
ईंप्या की भावना है। यह बुद्धिफी ओर संकेत करती है जिसका 
प्रतीक है इडा | इड़ा का एक चित्र देखिए-- 
बिखरी श्रलकें ज्वों तक॑-जाल ! 
वक्तस्थल पर एकत्र घरे सस्ृति के सब विशान-श्ञान ! 
था एक हाथ में कर्मकलश वसुधा जीवन रस-सार लिए ! 
दूसरा विचारों के नभ को था मधुर श्रमय अवल/ब दिए; ! 


इड़ा की मन्त्रणा से ज्ञान-विज्ञान की उन्नति होती है, 'अधि- 
कार बनते हैं । बुद्धिबाद के द्वारा यन्त्रों पर आधारित क्षत्रिम सभ्यता 
का विकास होता है | पर नियन्ता मज्ठु अथीत्‌ सन को नियमों का 
पालन सदा अच्छा है। निर्वाध अधिकारों की अस्वास्थ्यकर ठृषा 
सद्दपे और विप्ल्ब को जन्म देती है । और तथ्र विद्रोहिनी प्रज्ञा के 
हाथों सत्ताधारी मनु की पराजय होती है | यहाँ प्रसादजी न केवल 
व्यक्तिगत मनस्तत्त्व के विकास की विवेचना करते हैं, बरन्‌ सामाजिक 
मनो विज्ञान ( 80045 787०00879 ) की तह में प्रवेश कर इतिहास 
की प्रेरशाओं का आवरण हटाते हेँ। जब समृद्धि उच्छु वसित' हो 
उडनी है तो प्रलय सद्बप और विप्ज्व सब्टित होते हैं। यह सहृर्ष 
मूछो जनऊ है, नाशकारी है 'इड़ा? की यह वक्ति सत्य ही है-- 

निर्वाधित ग्रधिकार श्राजन तक किसने भोगा ? 

इस वीद्धिक पराजय ऊे अवसर पर श्रद्धा का अनायास उदय 
०३३ | जो मन की रक्षा कर लेती है। इडा अपनी द्वार स्वीकार 
फरवती है-- 
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मेरा साहस अब गया छूद ! 


वेभव, विज्ञास और अधिकारों के प्रति सद्दर्ष जनित उपेक्षा तथा 
विराग-भावना निर्वेद की रूपरेखा निश्चित करती है | श्रद्धा का वास्त- 
विक मूल्य अब ही पहचाना जा सकता है| मठछु विलास-लालसा को 
तिज्नाज्नलि दे तप के जीवन को अपनाते हैं । परन्तु शुष्क तपस्या श्रांति- 
जनक है। इस श्रान्ति में श्रद्धा ही का सहारा है | श्रद्धा ही मन को 
दर्शन की सीमा अतिक्रान्त कर उस रहस्यलोक में ले जाने में समर्थ है 
जहाँ इच्छा, ज्ञान ओर कर्म अपने तात्त्विक रूपों में जाने जा 
सकते हैं | उनकी गुत्थियाँ खुलती हैं। विश्व की समस्त विषमता इन 
तीनों के उच्चित सामझ्सस्‍्य के अभाव के कारण हैं। और अन्त में श्रद्धा 
की ही प्रेरणा से, उसके ही स्मित संकेत से इच्छा, ज्ञान और कम का 
सामखस्य हो सकता है जिससे चेतना शास्वत् आनन्द में मप्न हो जाती 

। अस्तित्व की यही चरम सार्थकता है । 


इन सभी का सारांश इतना ही है कि श्रद्धा-वृत्ति ही मन को 
शाश्वव आनन्द तक पहुँचाने में सम है। इड़ा अथवा बुद्धिबाद 
उसमें बाधक वनता है, पर उसकी पराजय निश्चित है। 


मानवता के मानसिक विकास का यह चित्राह्ुन, मनस्तत्त्त 
फी यह अपूर्व समीक्षा संसार के साहित्य में कदाचित ही कही मिले ! 
मानवता का महाकाव्य प्रस्तुत कर इसके द्वारा प्रसादजी ने प्रमुख 
दिशा-साहित्य-स्रष्टाओं के समकक्ष स्थान पाया है | ज्ञीवन के इसी 
मौलिक विश्लेषण के कारण 'कामायनी” अमर रहेगी । 


कामायनी का काम! सगे 


न-+->ध८-क्लको...ज-> 


जल-प्रलय के बाद मनु की नाव हिमालय की ऊँची चोटी पर 
जा लगती है। भीगे नयनों से वे प्रलय का प्रवाह देख रहे हैं | देव- 
सृष्टि के विध्यंस पर अतीत के उन सुखों पर वे चिन्तित हैँ । किन्तु जब 
प्रलय का भयद्वर दृश्य धीरे-धीरे दूर द्वोने लगा तो सुनहली उषा के 
साथ मनु के हृदय में मी आशा का सचख्वार हुआ जिसका चित्रण 
दूसरे सगे में हुआ है। आशा का ही व्यक्त रूप है श्रद्धा । श्रद्धा मनो- 
वृत्ति भी है और कामायनी में नारी भी है। तीसरे सगे श्रद्धा? में मन 
अौर कामायनी का मिलन होता है। नारी के प्रवेश के साथ घटना 
चक्र में तीत्रता आती है । बस्तुतः कामायनी के 'कार्ये! का प्रारम्भ यहीं 
से है। दोनों के साक्षात्कार के पश्चात्‌ चतुर्थ सगे में काम का चित्रण 
हुआ है । नारी का आकर्षण मनु के अन्तद्व नह का कारण बन जाता 
है। समस्त सर्ग की घटना को तो एक ही वाक्य में प्रकट किया जा 
सकता है 'श्रद्वा के सौन्दर्य से आक्ृष्ट मनु को स्वप्न होता है कि ड्से 
पाना चाहो तो उसके योग्य बनो ।!” यह अवश्य है कि यह सगे, 
हमारी औत्सुक्य वृद्धि करता है। हम जानना चाहते हैं कि देखें मनु 
कौन से मार्ग को ग्रहण करते हैं । वरण्ये-विपय की दृष्टि से यह दो 
स्पष्ट भागों में बाँटा जा सकता है-- 


(१) नारी के आकर्षण के वाद मन की प्रतिक्रिया जो मनु की 
स्वगतो क्तियों में अभिव्यक्त हुई है । 


(२) काम का मलु को स्वप्न में आदेश | 


'कामायनी!? घटना-प्रधान मही, थृत्ति प्रधान है इसलिए इस 
काव्य के सम्यक्‌ रसास्त्रादन के लिए वृत्तियों के स्वरूप-निर्धारण और 
उनके बिश्लेपण को ही विशेषत. लक्ष्य में रखना चाहिए । इसके सर्गों 


| 


क्वा नामकरण भी मनोवृत्तियों को लेकर ही हुआ है। प्रसाद :ने 
कं ४ कब च् पि 
बड़े उद्या्त ओर व्यापक अथ में काम का प्रयोग किया है जैसा कि 
कासायेनी की निम्नाझ्धित पंक्तियों से स्पष्ट है-- 
काम मज्जल से मणिहित श्रेष, 
सर्ग इच्छा का है परिणाम। 


भारतीय शात्रों में भी काम की व्यापकता का उल्लेख अनेक 
स्थलों पर हुआ है-- 
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कामो लशे प्रथम नेन देवा 
आयुः पितरो न मत्याः 
त्ततस्वमसि ज्यायान विश्वद्दा मद्दास्ते 
काम नमः इति छहृण्णोमि ॥ 
अथववेद ६२१६ 


« ' अर्थात्‌ हे काम, तू सबसे प्रथम उत्पन्न होकर देव, पितर और 
मत्य सबको प्राप्त हुआ, कोई तुमसे वचा नही | इसलिए इस विश्व में 
तू व्यापक और सबसे महान है | में तुके नमस्कार करता हूँ। 

कामस्तढग्नें समवर्ततापि मनसो 
रेतः प्रथथ यदासीत्‌ । 
( ऋक्‌ १० | १२६ । ४ ) 


अथात्‌ सृष्टि उत्पत्ति के पहले सन की स्वेव्यापिनी बुद्धि का 
मूल तत्त्व काम प्रकट हुआ । 'एकोहं वहुस्याम! की भावना से ही सृष्टि का 
प्रसार हुआ । गीता में भी घर्मं से अविरुद्ब काम को ईश्वरीय विभूतियों 
में शामिल किया गया है। & मनुस्म्॒ति में भी 'यद्‌ यद्धि क्रियते फर्म 
तत्तद्धि कामचेप्टितम! कह कर काम की व्यापकता का स्पष्ट ही उल्लेख 
किया गया है। भारतीय शाख्रों में धर्म, अर्थ और मोक्ष के साथ कीम 
को भी चतुर्बेंग में गणना की गई है । किन्तु काम का अर्थ आज विगढ़ 
शर्षर्माइविरुद्धों भूतेपु कामो:स्मि भरतर्प ० । 
“गीता श्रष्याय ७-११ 
जो भी कर्म किया जाता हे, वह सब वाम की चेष्टा है। 


“-मनुस्मृति 
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जा णणणणणणणणणणणणा रण नल 
तीय साधकों ओर उपदेशकों ने बेराग्य-भाव जाग्रत करने के लिये क्रोध, 
क्ोम आदि के साथ काम की षढ्रिपुओं में गणना की, मलुष्य के 
आध्यात्मिक विकास में काम को बाधक समझ कर उसे वच्ये ठहराया 
गया। देवों में परिगणित किये जाने पर भी कामदेव, वर्णित देव ही 
सममे गये | काम की महती सर्जनशीलता और अद॒म्य प्रेरक शक्ति की 
ओर हसारा ध्यान आकर्षित करने का श्रेय फ्रायड आदि पाश्चात्य 
सनोवैज्ञानिकों को है। फ्रायड ने काम-भावना को मूल शक्ति माना | 
मनुष्य के प्रत्येक काये के पीछे इस शक्ति की प्रेरणा रहती है। भोग 
और संयोग की इच्छा स्वाभाविक है किन्तु वह तो पशु-पक्तियों में भी 
पाई जाती है; काम का परिशोध ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है । 
दया, ममता, त्याग आदि उदात्त चवृत्तियाँ काम-भावना के परिशोध के 
दी परिणाम हैं। हिन्दी साहित्य में सम्भवतः प्रसाद ही सबसे पहले 
कवि हैं जिन्होंने 'कामायनी? के द्वारा काम का उद्ात्त और व्यापक 
रूप हिन्दी जनता के समत्त रखा । मैं इसे प्रसाद की बड़ी भारी देन 
मानता हूँ कि सोन्दये, प्रेम और दर्शन के इस कवि ने काम का इस 
प्रकार वर्णन किया है जेसे यह विशुद्ध भारतीय विचार-धारा हो | 
श्रद्धा को काम और रति की पुत्री के रूप में देखना भी प्रसाद की नई 
अचतारणा है जो सामान्य पाठक को एक दम अआश्रर्य में डाल देती है। 
कामायनी मनु से कहती है-- 
दया, माया, ममता लो आज; 
मधुरिमा लो अ्रगाघ विश्वास | 


काम की पुत्री के पास झहाँ से आये ये मानबोचित गुण, यदि 
काम केवल उच्छ छल वासना का ही दूसरा नाम हो किन्तु वस्तुतः 
प्रसाद से सज्ञल से सणिडित श्रेय के रूप में ही काम का वर्णन किया 


है | कामायनी के मनु ने काम के परिमार्जित रूप का प्रयोग नहीं 
किया, इसीलिए काम को कहना पड़ा-- 


“पर तुमने तो पाया, सदेव 
उसकी सुन्दर जड़ देद्द मात्र | 
सीन्दर्य--जलधघि से भर लाये, 
केवल द्वम अपना गरल पात्र || 
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ठुमने तो प्राणमयी ज्वाला का 
प्रशय-प्रकाश न अहदण किया। 
हाँ, जलन-बासना को जीवन- 
अ्रम तम में पहला स्थान दिया ॥ 


कामायनो कास और रति की पुत्री क्‍यों है ? अब दस इस 
प्रश्न पर आत्तानी से विचार कर सकते हैं ।। काम भावना का उदात्त 
रूप दया, माया, समता, भक्ति आदि गुणों की सृष्टि कर सकता है 
ओर श्रद्धा इन्ही गुणों की मूर्तिमन्त रूप है। केवल भोगेच्छा के सीमित 
अर्थ से आगे बढ़ कर यदि हम कास और रति के व्यापक अर्थ पर 
ध्यान दें तो काम ओर रति की सनन्‍्तान के रूप में कामायनी की 
कल्पना बड़ी उपयुक्त जान पड़ती छै। प्रसाद ने काम को आकांक्षा 
तथा रति को तृप्ति के अथ में प्रयुक्त किया है-- 
“हम भूख-प्यास से जाग उठे, 
श्राकाज्ञा तृप्ति समन्वय में। 
५८ > » 
में तृष्णा था विकसित करता, 
बह तृप्ति दिखाती थी उनको |?” 


सान लीजिए हमारे सन में सत्य की कामना का उदय होता है, 
गांधी जैसे महापुरुष में जब हम सत्य की पूर्ति देखते हैं तव हमारी 
आकांक्षा को तृप्ति का रूप मिलने के कारण गांधीजी के प्रति हमारे 
हृदय सें श्रद्धा का जन्म होता है। इस प्रकार काम और रति से अथवा 
शआर्काक्षा और दृप्ति से श्रद्धा की उत्पत्ति होती है । 

व्यापक अर्थ में काम आर्कांक्षा का ही पयोय है। आकांत्ा में 
भोगेच्छा भी शामिल है किन्तु 'काम! उस्ती तक सीमित नही । काम 
यदि व्यापक है तो भोगेच्छा व्याप्य है | देव-शरीर में मनु ने खूब उप- 
भोग किया था । श्रद्धा से साक्षात्कार होने पर पुराने संस्कारों के 
फारण उनमें 'एको5हं वहुस्याम! की इच्छा का उदय हो रहा है । काम 
के उद्रे क के समय मनु को ऐसा ज्ञान पडता है जैसे जीवनरुपी बन में 
वसन्‍्त वा आगमन हो गया द्वो । वसनन्‍्त के आने पर कोकिल मतवाली 
होकर कूकने लगदी है, काम के आगमन पर मन उमन्नों से भर जाता 
हूँ, मन की वीणा राग अलापने लगती है, हृदय को कोकिल कूफ़ उठती 
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है । कहीं कहीं तो प्रसाद ने वायरन की तरह सौन्दर्य के प्रभाव का 
घट्टा तीव्र तथा व्यक्तित अनुभूतिमय वर्ण न किया है । उदाहरणार्थ-- 

“ज्ञब लीला से तुम सीख रहे, 

कोरक-कोने में लुक रहना | 
तब शियिल सुरभि से धरणी में, 

बिछुलिन न हुई थी ! सच कहना |?! 


कितने ऐसे हैं जो कामायनियों के कटाक्षु-पात से विचलित नही 
हो जाते, फिपल नही जाते ? अपनी अजुभूति के बल पर इस प्रश्न का 
निषेधात्मर उत्तर जैसे प्रभाद सुनाना ही नही चाहते क्‍योंकि यथाथ 
जीवन की सचाई तो इस प्रश्न के स्वरीकारात्मक उत्तर में ही निहित है । 
“है स्पर्श मलय के मिलमिल सा 
सज्ञा को श्रौर सुलाता है, 
पुलकित दो श्रॉँखें बन्द किये 
तन्द्रा नो पास बुलाना है। 
ब्रीढ़्ा हे यह चश्नल कितनी 
विश्रम से घृघट खींच रही, 
छिपने पर स्वयं मदुल कर से 
क्यों मेरी श्रोंखें मीच रही !”? 


मनु कहते हैं मुझे ऐसा लगता है जेसे शीतल मन्द पवन के स्पर्श 
को तरह किसी ने मेरा £पर्श कर लिया हो जिससे मेरी 'शआत्म-चेतना 
जेसे जाती रही है । रोमाम्व हो रहा है, आँखें बन्द हो रही हैं और 
मपकी-सी आ रही है | मुके ऐसा लगता है जेसे किसी लज्नाशील 
नायिका ने विश्रम से घू घट निकाल लिया हो, जो स्वय छिपने की 
चेष्टा करती है किन्तु फिर भी पीछे से आकर मुझसे 'आँख-मिचौनी 
का खेल खेल रही है । प्रेम के इस प्रकार के शारीरिक अनुभावों पर 
लोगों ने आपत्ति भी की है। आदरशेयादियों के प्रभाव से यह परम्परा 
पड़ चुकी थी क्रि प्रेम का खुला रूप काव्य में न प्रदर्शित किया जाय | 
प्रमाद के सोन्दर्य-चित्रण ओर प्रेम काव्य में हम अतृप्ति मूलक वासना 
पाते हैं । एक साथ ही इाना बासनामय और इतना - दाशनिक कति 
हिन्दी साहित्य में दूसरा नहीं हुआ । 


वाह्मय सीखये ही सत्र छत ३ या सुन्दरता के इस पे में क्‍या 
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श्रन्य घरा फोई धन है |! यह प्रश्न रह रह कर मनु के हृदय में उत्पन्न 
होता है | अनन्त के प्रति अपनी पशआकुल आकांक्षा की भावना से 
प्रसाइ ने कामायनी के मनु को भी आवेष्टित दिखलाया है। अनन्त 
के दिव्य उद्घाटन की कल्पना से सन्ु आहादित हो उठते हैं। उप- 
निपद्दों में कद्दा गया है कि स्वर्ण पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। 
प्रसाद के अनन्त ने भी चाँदनी सदृश्य सुल्वित आवरण अपने मुख 
पर हाल रखा है । कया ही अच्छा हो यद्दि यह आवरण हट ज्ञाय 
जिपसे उस दिव्य रूप का दशशन हो सक्रे! ऐसा दशन जिसमें 
परमात्मा श्लेपनाग को तरह कल्लील करंता हुआ और अनन्त की लह- 
रियों में विचरण करता हुआ दिखलाई पड़े: ( अथवा आसमान की 
तरह जिसमें शब्द 'भरा हुआ है ओर जो शब्दों की लहरों में बिचरण 
करता है। पीथागोरस के 'नक्षत्र-सद्जीतः की ओर भी अव्यक्त संकेत 
हो सकता है जिसके अनुसार आसमान में वि्वरण करने वाल नक्षत्र 
गीत गाते हुए चलते हैं ) शेपनाग के झागयुक्त फन की तरद्द ( अथवा 
आसमान की आकाश गड़ा की तरह ) अपना घरद हस्त उठाये हुए 
हो और अनन्त शेपनाग की अनन्त मणियों की तरह अथवा आकाश 
फे अश्ख्य नक्षत्रों की तरह वरदान रूपी मणियों का जाल लुटा रहा 
हो, जो अपनी निद्रा से जाग उठा हो और उन्‍्मत्त होकर कुछ गा 
रहा हो | कवि के ही शब्दों में-- 
४ चॉदनी सहश खुल जाय कर्ही, 
अवशुए्तन श्राज सँवरता खा, 
जिसमें श्रनन्त क्ल्लोल भरा, 
लहरें में परस्त विचस्ता सा+-- 
अपना फेनिल फन पठक रहा, 
मणियों, का नाल लुटाता-आ, 
उन्निद्र दिखाई देता हो, 
उन्मत्त हुआ बुछ गाता सा।? 


, ऊपर की पंक्तियों को पढ़ने से ऐसा जान पडता है जेसे 
परमात्मा कोई सुन्दर स्त्री हो जिसने अपने मुख पर घू घट ढाल रचा 
हू। कबीर ने आत्मा रूपी स्री के घूँघट का उल्लेख किया है ।४४ प्रसौद 
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अनन्त फे अवशुर्ठन फा वर्णन कर रहे हैं । 
मनु विकट परिस्थिति में पड़ जाते हैं । सोचते हैं कि जो कुछ में 
देख रहा हूँ वह सब्र क्या माया उलभन हैं ? लेकिन वाद में मनु का 
चे न मन इस निम्धय पर पहुँच जाता है कि संगम का सागे छोड़ कर 
में सौन्दर्य का उपभोग करूँगा । हमारे अवचेतन मन में बहुत सी 
अतीत कालीन स्मृतियाँ इकट्टी होती रहती हैं । मछु अपनी जागम्रत 
अवस्था में तो एक निश्चय पर पहुँच जाते हैं. किन्तु रजनी के पिछले 
पहरों में उनको एक आदेशात्मक स्व्रप्न आता है जिसमें काम उच्छ ब्- 
लता के दुष्परिणाम ओर संयम की मद्नलमयी सम्भावनाओं की 
ओर मनु का ध्यान आकर्षित करता है | कभी-कभी हम देखते हैँ कि 
जाग्रत अवस्था में जब किसी काम के लिए प्रेरणा नहीं मिलती तब 
हमें आदेशात्मक स्वप्न आया करते हैं । निम्नलिखित आदेशात्मक 
स्वप्न के साथ ही इस सगे की समाप्ति हुई है जिसमें नाटकीयता का 
अच्छा समावेश हो गया है-- 
उसके पाने की इच्छा हो तो 
“योग्य बनो? कहत्ती कद्दती 
बह ध्वनि चुपचात हुई सहसा 
जेसे मुरली चुप हो रहती !? 
मनु श्रॉल खोल कर पूछ रहे-- 
“पथ कोन वहाँ पहुँचाता है ! 
उस ज्योतिमथरी को देव ! कद्दो हे 
कैसे कोई नर पाता है !” 
पर कोन वहाँ उत्तर देता 
वह स्वप्त अनोखा भज्ज हुश्रा । 
काम! सगे मनोविज्ञान, काव्य और दशेन का सुन्दर समन्वय है-- 
परमाणु बाल सत्र दोढ़ प्डे, 
अपने आ्रालस का त्याग किये | 
श्रव्यक्त प्रकृति उन्मीलर्न के, 
श्रन्तर में उसकी चाह रही ॥ 
आदि पद्यों में सांख्य दर्शन से सम्बन्ध रखने वाली विचार-धारां 
स्पष्ट ६ं। सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण की साम्यावस्था मुल 
प्रकृति है। साम्यावस्था में प्रकृति का उन्मूलन या आविर्भाव नद्दी 


फामायनी का काम से प्र७ 





होता । वह प्रकृति के आलस्य की दशा है । वेपम्य में सृष्टि उत्पन्न 
होती है | कत्त उग्र उत्ताह है और अकद़ त्व आलस्य | 'परमारु वात्त 
सब दौड़ पड़े” में कणाद के परमाणुवाद की स्पष्ट ऋलक है । 

किसी ने कहा है कि पन्त के सौन्दर्य चित्रों में प्रकृति ही मनुष्य 
घन गई है. प्रसाद के सौन्त ये-चित्रों में मनुष्य ही प्रकृति वन गया है । 
प्रसाद का प्रकृति वर्णन मानव-सापेक्ष है। 'काम सर्ग! में वसन्‍्त का 
सा वर्णन नही है, उस वसन्‍्त का वर्णन है जिसका सम्बन्ध मु के 
जीवन से है । 

कामायनी ध्वनि प्रधान काव्य है । काम सगे! में ध्यत्ति हे 
अनेक उदाहरण अनायास सिल्त जाते हैं। उदाहरणाथ-- 

अपना कलकएंठ मिलाते ये 
भरनों के कोमत्त कल्कल में । 

ध्वनि यह है कि मरनों से जो कत्न-कल शब्द हो रहा था वह 
काम की ही ध्वनि थी अर्थात्‌ कल-कल करते हुए मरनों से काम- 
भावना जागृत होती थी है भीड़ लग रही दशन की? में झि्ट दर्शन 
पद के आधार पर ध्यनित होता है कि दर्शनों का बाग्जाल उस दिव्य 
ज्योति के साक्षात्कार में वाधक होता है । नक्षत्रो | क्या तुम देखोगे 
इस ऊपा की लाली क्या है ? इस पंक्ति में अप्रस्तुत प्रतीक विधान भी 
बहुत उपयुक्त हुआ है | हे दमसंयम का ज़ीवन व्यतीत करने वालो, 
विज्ञासिता के आनन्द का तुम्हे क्या पता ? इस प्रस्तुत अर्थ की 
व्यज्नना के लिए ही उक्त पक्ति का प्रयोग हुआ है | सौन्दर्य और 
अनुराग के प्रतीक के रूप में ऊपा की लाली का चित्रण ओर अन्धकार 
में टिम-टिसाते हुए नज्त॒त्रों से सयमी लोगों की तुलना मनु की मनो- 
दशा देखते हुए बहुत ही उचिन है। काली रात में टिमटिमाते हुए 
नक्षत्र 'ऊपा की लाली? को क्या सममेंगे विचारे | 
... कही-कही बहुत ही फड़कती हुई पक्तियों का प्रयोग इस सगे 
भे हुआ-- क्या तुम्हे टेख कर आते यों मतबाली कोयल बोली थी ?? 
अपने सोहक आकर्षण में पंक्ति कितनी वेजोड है! प्रसाद एक साथ 
ही दाशनिक और कवि दोनों हैं और ऐसा दाशनिक कवि ही 
चिरकाल तक जीवित रहता है. अपने विचारों की सार्वदेशीयता आदि 
के कारण | 





प्रसाद के नायक , 
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मूल चेतना-- 


शान्त गम्भीर सागर जो अपनी आकुल तरद्गों को दबा कर धूप 
में मुस्करा उठा है, या फिर गहन आकाश जो मंका और विद्युत को 
हृदय में समाकर चाँदनी की हँसी हँस रहा ६--ऐसा ही कुछ प्रसाद 
का व्यक्तित्व था | प्रसाद अपने मूल रूप में कवि थे, जीवन में उन्हें 
आनन्द इष्ट था, इसलिए वे शिव के उपासक थे | बस शिव को उपा- 
सना उनके मन का विश्लेषण करने के लिए पर्याप्त है। शिव का 
शिवत्व इसी में है कि वे हलाहल को पान कर गये और उसको पचा 
कर फिर भी शिव ही बने रहे, उनका कण्ठ चाहे नील हो गया हो, 
परन्तु मुख पर वही आनन्द का शान्त प्रकाश बना रहा | प्रसाद के 
जीवन का आदरश यही था, वे बड़े गहरे जीवन दृष्टा थे। आधुनिक 
जीवन की विभीषिकाओं को उन्होंने देखा और सहाय था, यह जहर 
उनके प्राणों में एक तीखो जिन्नलासा बन कर समा गया था--उनकी 
आत्मा जेसे आलोडित हो उठी हो । इस आलोड्न को दबाते हुए 
आग्रह के साथ आनन्द की उपासना करना ही उनके आदश की 
व्याख्या करता है--और यहो उनके साहित्य की|मूल-चेतना है । 


ऐप्ता व्यक्ति यह स्पष्ट है, ससार की भौतिक वास्तविकता को 
विशेष मद्दत्त्व नही देगा--प्राय वह उसको छोड़ कही अन्यत्र आनन्द 
फी खोज्ञ करेगा--एक शब्द में, उसका दृष्टिकोण रोमान्टिक होना 
अनियाये है। वतंमान से विमुख होने के कारण (जैसा रोमाग्टिक 
व्यक्ति के लिए आवश्यक है ) वह पुरातन की ओर जायगा-या 


कल्पना लोक की ओर | प्रसाद का यही रोसान्टिक दृष्टिकोण उनकी 
सांस्कृतिक चेतना फे लिए उत्तरदायी है | 


प्रसाद के नाटक धरे 





यह प्रसड़ इतिहास के अनुकूल हो अथवा नही, परन्तु इसमें 
बोलती हुई देशभक्ति की भावना एकान्त दिव्य है। देशभक्ति का इतना 
शुद्ब और पवित्न रूप मेंने हिन्दी-साहित्य में अन्यत्र नही देखा । आल 
की प्रान्तीयता और साम्प्रदायिकता पर भी चन्द्रगुप्त में अनेकों तीखे 
व्यंग्य हैं। चाणक्य की नीति का श्रमुख तत्त्व एकरराष्ट्र की स्थापना 
दी तो है-- 

'मालव और मागध को भूलकर जब आर्यावत्त का नाम 
लोगे तभी यह मिलेगा !? 


'आक्रमणकारी वोद्ध ओर ब्राह्मणों में भेद न करेंगे | 


इसके अतिरिक्त हमारी अन्य समस्याएँ जैसे दाम्पत्य-सम्बन्ध 
विच्छेद, धार्मिक अथवा जातीय दुस्भ आदि का भी प्रौद़ विबेचन 
स्थान-स्थान पर मिलता है । परन्तु प्रसाइजी की कला का यह चम- 
त्कार है कि ये समस्‍्याएँ उस पुरातन वातावरण में पूरी तरह से फिट 
करदी गई हैं । जो लोग इस प्रकार के प्रभाव को ऐतिहासिक असु्डति 
मानते हैं, वे वास्तव में मानव भावनाओं की चिरन्तनता को ग्रहण 
करने सें अपनी अक्षुमता सात्र प्रकट करते हैं । 
सुख-दुख की भावना--- 

प्रसाद के नाटकों के मूल तत्त्व कों समझने के लिए उसकी 
सुख-दुख की भावना को ग्रहण करना अनिवाये है। उनके नाटक 
सभी सुखान्त हैं, परन्ठु क्या उनको समाप्त करने पर पाठक के मन में 
सुख और शान्ति का प्रस्फुरण होता है ? नहीं! नाटक के ऊपर दुख 
की छाया आदि से अन्त तक पड़ी रहती है और उसके मूल में एक 
करुण चेतना सुख की तह में छिपी हुई मिलती है । प्रो० शिलीमुख 
ने विल्कुल ठीक कहा है कि प्रसाद की सुखान्त भावना प्राय. वेराग्य- 
पूर्ण शान्ति होती है। इसका कारण है उनके जीवन की वही करुण 
जिज्ञासा जो उनके प्राणों को सठेव विलोडित करती रहती धी--वबौद्ध 
इतिहास और दर्शन के मनन ने उसे और त्तीखा कर दिया था। 
उनके नाटकों में बौद्ध और आय दशेन का सद्दप और समन्वय वास्तव 
में दु सबाद और आनन्द-साग का ही सद्द्प और समन्वय है जो 
उनके अपने अन्तर की सबसे बड़ी समस्या थी। इसी समन्वय के 
प्रभाव बश उनके नाटक न॒ पूर्णतः सुसान्त हैं और न दुःखान्त, उनमें 


६३ प्रैसादनी को कशों 
सुख-दुःख जैसे एक दूसरे को छोड़ना नद्दी चाहते । कवि आग्रह-पू्वक 
सुख का आह्वान करता है, सुख आता भी है, परन्तु तुरन्त ही दुख 
भी अपनी मल्तक दिखा ही जाता है। 
सिल्युकस--( कार्नेलिया की ओर देखता दै। वह सलृज्ज 
पर झुका लेती है )-तव आओ बेटी ' “आओ बन्द्रगुप्त | ( दोनों 
ही सिल्यूकस के पास आते हैं, सिल्यूकस उनका हाथ मिलता है । 
फूलों की वर्षा और जयध्वनि ) 
'. चाणक्य--( मौय का हाथ पकड़ कर ) चलो, अब हम क्षोग 
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चत्त | 

इस प्रकार आप देखते हैं कि ये नाटक सुखान्त अथवा दुखान्त 
न हो कर प्रसादान्त हैं। इसका एक प्रमाण और है वह है रस का 
परिपाक । इन नाढकों में मुख्य रस दो हैं शरद्भार और वीर (देश- 
भक्ति ) | इन दोनों में भावना अत्यन्त गाढ़ी और तीज्र है--शज्वार में 
एक ओर अपने को लय कर देने की तीखी चाह मिलती है तो दूसरी 
ओर विलास की उच्च गन्ध और रूप यौवन के चटकीले चित्र जो 
प्रसाद की तूलिका की विशेष विभूति हैं | इसी प्रकार वीरता-देशा- 
मभिमान अथवा आत्म-गौरव की अभिव्यक्ति भी अन्तरतम की पुकार 
ही है। सिंहरण अथवा वन्धुवमो की देशभक्ति कर्तव्य-्यूत्िं नही, 
आत्मा का आम्रह है । उनकी उक्तियाँ केवल नीति-मुखर ही नहीं हैं, 
उनमें हृदय का आक्रोश है |--परन्तु इन दोनों के साथ तोसरा रस 
शान्त भी अनिवार्य रूप से मिलता है जो इन दोनों पर अनुशासन 
करता है । जब आवेश, चाहे वह मधुर हो या परुप, उबल कर सीमा 
तोड़ना चाहता है, तभी शान्त रस के शीतल छीटे उसे शान्त और 
सयत कर देते हैं | स्वभावत. यहाँ रस का प्रवाह आवबेग से परिशान्ति 
की ओर बहता हुआ मिलता है--और यहो प्रसाद के नाटकों का 
प्रसादान्तः है । 
चरित्र-प्रथान नाटक--- 

. स्पष्टतः ये नाटक चरित्र के इन्द्र को लेकर चलते हैं और इनकी 
सबसे वड़ी सफलता चरित्र-निर्माण में ही है। प्रसाद आधुनिक 
साहित्य के सबसे महान्‌ स्रष्टा थे । उम्होंने अपने नाटकों में अमर 
पारन्ना को सृष्टि की हैं जो सभी अपना स्व॒तन्त्र एव ग्राणवान्‌ व्यक्तिस्त 
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नाटकों का आधार-- 


प्रसाद के सभी नाटकों का आधार सरस्कृतिक है। आय संसक्षति 
में उन्हे गहन आस्था थी, इसीलिये उनके नाटकों में भारत के इतिहास 
फा भ्रायः वही परिच्छेद है (चन्द्रगुप्त मौये--हर्प) जिसमें उनकी संस्कृति 
अपने पूर्ण बेभव पर थी--ब्राह्मण और बौद्ध संस्क्ृतियों के संघर्ष से 
जब उसका स्वरूप प्रखरं हो उठा था-- 

.. ,एक ओर चाणक्य ब्राह्मण धर्म की व्याख्या करता हुआ घोषित 
फरता है-- 

“ब्राह्मण एक सार्वभोम शाख्वत चुद्धि-वेमेव है--वह अपनी 
रज्षा के लिए, पुष्टि के लिये और सेवा के लिये इतर चर्णों का सं्ठटन 
कर लेगा ।? 

दूसरी ओरे भगवान बुद्ध की शीतल वाणी सुनाई देती है-- 

“बिश्व के कल्याण में अग्रसर दो। असंख्य दुखी जीबों को 
हमारी सेवा की आवश्यकता है, इस दुस-समुद्र में कूद पडो | यदि 
एक भी रोते हुए हृदय को तुमने हँसा रिया तो सहस्रों स्व तुम्हारे 
अन्तर में विकसित होंगे। “ ““विश्व-मैत्री हो जायगो, विश्व सर अपना 
फुटुम्त दिखाई पड़ेगा ।? 

_ नही दोनों घूपछोही ढोरों से बुना हुआ प्रसाद के नाठकों का 
आधार न || 

प्रसादजी प्राचीन भारतीय संस्कृति के सौन्दर्य पर मुग्ध थे । 
सभाव से चिन्ताशील और कल्पना-प्रिय होने के कारण वे उसी युग 
भें रहते थे। कोलाइल की अबनी तज कर जब वे भुलावे का आह्ान 
करने हुए विराम स्थल की खोज करते होंगे, उच समय यंद् रच्नीन 
अतीत उन्हें संचमुच बड़े वेग से आकर्पिव करता होगा | इसीलिए उनके 
नाटक में पुनरोत्थान की प्रवृत्ति बडी सजगे रहती हैँ । कामना का 
पक इसका मुखर साक्षी है| वे विदेशों छाया से आच्छादित भार- 
तोय जीवन को फिर से उसी स्पे की ओर प्रेरिन करने को बात सोचा 
फरते थे । उन्होंने देखा कि हमारी वर्तमान हो नहीं भूत इतिहास भी 
विदेशी प्रभाव की छाया में मलिन हो गया है, अत' फिर से उसका 
सभा सर्प पदर्शित करने के लिये, उन्होंने भारतीय ग्रन्थों के ही आधार 
पर ऐतिहासिक अन्वेषण किये। उनके पुरातत्व-क्षान वा आधार, 
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प्राचीन शिल्लालेख, पाणिनि व्याकरण, पतस्नत्रि-योग, कौटिल्य का 
अथशाखत्र, कथासरित्सागर, राजतर ब्विणी, पुराण, प्राचीन-काव्य अन्ध 
आदि ही हैं | प्रसाद की यह जिज्ञासा गहरी थी, उनको अतीत के 
लिए सिफे रोसास्टिक मोह ही नही था--चन्द्रगुप्त मौये, कालिदास, 
स्कन्दगुप्त, ध्र्‌वरवामिनी आदि के विषय में उनकी खोज अपना स्वतन्त्र 
महत्व रखती हैं | इस प्रकार भारतीय संस्कृति के बिखरे अवयवों को 
छोड़ कर उन्होंने अपनी भावुकता, चिन्ता और कल्पना द्वारा उसमे 
प्राण-सम्चार किया | 


उन्होंने वातावरण की सृष्टि इतने सजीब रूप में की है कि मौये 
एवं गुप्तकालीन भारतीय जीवन हमारे सामने चित्रित हो जाता है-- 
फिर से हम आज की पश्चिम-सिश्र संस्क्ृति और उससे पहले की मुस्लिम 
संस्क्ृति और उससे भी पूर्व की सामन्तीय संस्कृति इन तीनों को लाँघ 
कर झआर्य सस्क्ृति की छाया में पहुँच जाते हैं । यह पुनरोत्थान इतने 
सहज ढद्ढ से होता है कि दो हजार वर्ष का महान अन्तराय एक साथ 
तिरोहित हो जाता है । प्रसाद का दृश्य विधान ही नहीं, उनके पात्रों 
के नाम, वेशभूषा, चरित्र और बात-चीव सभी देश-काल के अलुकूल 
हैं । आम्भीक, अन्तर्वेद, गोपाद्रि, महावलाधिकृत, कुमारामात्य आदि 
शब्दों का प्रयोग इस सांस्कृतिक वातावरण को उपस्थित करने का 
अमोघ साधन है | 
परन्तु इसका तात्पण यह नही कि युग जीवन या युग-घर्म का 
प्रभाव प्रसादजी पर विल्कुल नहीं है । मेंने जैसा अभी निवेदन किया, 
प्रसादजी गहरे जीवन दृष्टा थे। उनका आघुनिक जीवन का भी अध्य- 
यन असाधारण था--अतएव उनके नाटकों में आज की समस्याएँ स्पष्ट 
प्रतिविम्बित मिलती हैं। चन्द्रगुप्त और स्कन्‍दरगुप्र में राष्ट्रीयता एवं 
देशभक्ति का भव्य आदर्श है। युद्ध में जब सिकन्दर एक बार आहत 
होकर गिर जाता है, उस समय सिंहरण के करठ में बैठ कर प्रसांदजी 
की देशभक्ति अमर रघरों में फूट उठती है-- 
मालव सेनिक--सेनापति, रक्तपात का वदला ! इस नृशस ने 
निरीह जनता का अकारण वध किया है ! प्रतिशोंध ? 
सिंहरण--ठहरो, मालब वीरो ! ठहरो, यह भो एक ग्रतिशोध 
। यह भारत के ऊपर एक ऋण था, पर्व॑तेश्वर के प्रति उद्ारता 
दिखाने का यह ग्ल्युत्तर है । 
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उनके गीतों फो ही लीजिये--यह सत्य है कि यह सभी गीत नाटकीय 
नहीं हैं, कुछ तो स्पष्ट रूप से स्वरतन्त्र हो गये हैं, परन्तु उनके जो भीतर 
पेदना की गहरी टीस, रूप यौवन का चटकीला रह, एवं थिज्लास की 
उपष्णु-गंध भरी हुई है, वह समस्त नाटक पर सौरभम-हथ चासन्‍्ती 
समीर की भाँति सद्बरण करती रहती है। यही वात वस्तु-विधान और 
घरित्राछ्टन में है । प्रसाद की घटनाएँ रोमांस और रस से परिपुष्ट हैं-- 
अंधेरी रात मे मागन्धी और शेलेन्द्र का मिलन, चाणक्य का सब्वस्व 
त्याग, स्कन्द्गुप्म और देवसेना की विदा, मालविका का वलिदान, 
सभी कुछ एक मूझ कविता है। पात्रों की स्नायुओं में भी रस का 
प्रभूत सम््बार हो रहा है--इनमें से कतिपय तो एकान्त कवित्तामय हैं, 
उनका अस्तित्व ही नाटक में कविता की साँस फूँकने को होता है । 
ये पात्र प्रायः नारी पात्र होते हैं जिनके जीवन के विरल मधुर क्षण 
फूल के समान खिल कर अपना सौरम छोड जाते हैं--इनके अतिरिक्त 
प्रायः ओर सभी पात्र भी अपने सष्टा के कवित्व के भागी हुए हैं-- 
चाणक्य के कर्म कठोर व्यक्तित्व में वाल्यकाल की स्मृतियाँ भाँवरियाँ 
ले रही हैं । उनके संवाद और भाषा का रसीलापन तो ढोप की सीमा 
तक पहुँच गया है | ये नाटक गद्य गीतों का अक्षय भर्डार हैं | 


... १-- अकस्मात्‌ जीवन कानन में, एक राका-जननी को छाया 
में छिप कर मघुर सन्त घुस आता है | शरीर की सब क्यारियाँ हरी- 
भरी हो जाती हैं | सौन्दर्य का को किल 'कौन ?? कह कर सबको रोकने 
टोफने लगता है, पुकारने लगता है । राजकुमारी | फिर उसी मे प्रेम 
की लग जाता है, आँसू भरी स्मृतियाँ मकरन्द-सी उसमें छिपी 
रहती हैं ।” * 





२--'धड़कते हुए रसणी-बक्ष पर हाथ रख कर उस कम्पन में 
स्वर मित्राकर कामदेव गाता है । और राजकुमारी ! वही काम सद्भीत 
र्‌ः ४ ० 
को तान सौन्दय की रद्जीन लद्दर वन कर युवतियों के मुख में लज्ञा 
और स्वास्थ्य की लाली चढ़ाया करती है ।” 
अब सारभूत प्रभाव लीजिये--वह न तो वास्तब्रिकता की साँग 
पूरी फरता है और न किसी आइर्श की पूर्ति । उसके पीछे भी सिद्धान्त 
का नही काव्य का आग्रद है देखिए स्कन्द्रगुप का अन्तिम दृश्य | 
सनन्‍दगुप्--देंबी यह न कहो ! जीवन के शेप दिन कस के 


हि 
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श्रव्यक्त रह सकते थे । 

प्रधाद के काव्य में विराट और कोमल का अपूर्व संयोग है-- 
जिप्त लेखक ने कामायनी के विराट रूपक की सृष्टि की है, उसी ने 
अनेक मधुस्निग्ध गीतियों की उद्धावना भी की है। अतएबं आपको 
उनके नाटकों में इन ढोनों तत्त्तों का अपूब योग मिलेगा । उनके दो 
प्रकार के चित्र साहित्य की अमर विभूतियाँ हैं'--१ सम्पूर्ण चित्र, २ 
रेखा चित्र | पहले चित्र कवि की विराट भावना की प्रसूति हैं, उनका 
सम्पूर्ण चरित्र-विकास शक्ति के आधार पर हछोता है, स्वभावत' यह 
चित्र समस्त नाटक की दीवार को घेरे हुए रहता है--चाणक्य और 
स्कन्दगुप्त ऐसे द्वी दो चित्र हैं। अजातशत्रु की मन्लिका में विस्तार तो 
नही परन्तु शक्ति असीम है । इनमें महान्‌ कोमल का एक स्पर्श भर 
पार मुस्करा उठा है | 


दूसरे चित्र गीतिमय हैं--बे प्रसाद की सूक्रम-कोमल गीति- 
प्रतिभा के प्रोद्धास हैं | इनमें जीवन की समस्त रेखाएँ अथवा विभिन्न 
रड् नही-इनमें एक रेखा हे ओर एक घु धला रेशमी रह्न ह--एक दी 
स्वर है 'सदड्भीत सभाओं की अन्विम लहरदार और आश्रयद्दीन तान 
धूपदान की एक क्षीण गंध धूमरेखा, कुचले हुए फूलों का म्लान सौरभ 
इन सत्रों की प्रतिक्रति! हैं ये नारी चरित्र | देवसेना, मालविका और 
कोमः-पग्रे तीन चित्र प्रसाद के नाटकों में उनकी ट्रेजेडी की सार- 
प्रतिमाए हैं । इनका व्यक्तिन्‍्व जैसे जीवन का सजीब्र कोमल-करुण 
व्यग्य है | 
मधु-वेष्ठ न--- 

प्रश्ताद के नाटक मधु से वेष्ठित हैं--प्रसाद सूल रूप में कवि है 
अत उनके नाढकों में काव्य की गहरी एवं प्रथुल अन्तर्धारा वह रदी 
है | उनके सुन्द्रतम गीतों का एक बहुत बढ़ा अश इन नाठकों में 
विखरा मिलगा। इसके अतिरिक्त वस्तु-चयन, पात्रों के व्यक्तित्व, 
वातावरण, कथोपक्थन और सारभूत प्रभाव-सभी में कविता का 
रज्भीन स्पन्द्नन है। प्रसाद ने अपनी रज्ञीन कल्पना के सहारे, दूर अतीत 
के विखरगे हुए प्रत्तर खण्डो को एकत्रित कर उनमें प्राणों की कविता का 
रस भर दिया, अतएत्र परिणाम स्वरूप जिन नाटकों का निर्माण हुआ 
उनका वातावरण रूप और रद्ठ से जगमगा रहा है। सबसे प्रथम 


कस, डा यय या 
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दोप यह है कि वस्तु विधान में कद्दी-कही बडे भद्दे नोड़ लगे हुए हैं । 
शने 5 स्थान पर नाटककार को घटनाओं की गतिविधि सेंभालना 
कठिन हो गया है और ऐसा करने के लिए उसे या तो वांछित व्यक्ति 
फो उसी समय भूमि फाड़ कर उपस्थित कर देना पड़ा है अथवा किसी 
का जबरदस्ती गला घोंट देना पड़ा है। यह बड़े नाटकों में सत्र 
हुआ है । 

इस प्रकार इन नाटकों का महत्य असम है । एक ओर जहाँ 
पाठक उनके दोंपों को देखकर विज्लु्ध हो उठता है, दूसरी ओर 
उनको शक्ति और कविता से अमिभूत हुए घिना भी नही रह सकता। 
ये नाटक अशों में जितने महान हैं सम्पूर्ण रूप में उतने नही | प्रसाद 
को ट्रेजेडी की भावना, उनकी सांस्कृतिक पुनरोत्थान की चेतना 
उनके महान्‌ फोसल चरित्र, उनके विराट मघुर दृश्य, उनका काव्य- 
स्पश हिन्दी में तो अद्वितीय है ही, अन्य भाषाओं के नाटकों की 
तुलना में भी उस्की ज्योति मत्तिन नहीं पड़ सकती | 


प्रसाद-कालीन नाव्य साहित्य- प्रवाह और प्रक्रियाएँ 





कला को मानसिक दृष्टि में सौन्दय का प्रत्यक्षीकरण कह्दा गया 
है। ललित कल्लाओं में लोकरश्ननकारिणी शक्ति के अतिरिक्त सौन्दय 
का प्रत्यक्षीकरण पअनिवाये है। साहित्य का लल्ित-कलाओं में सर्वोच्च 
स्थान है । साहित्य का ललित-कलात्व तथा लोक-हित सम्पादन उसके 
मनस्तत्व पर ही निर्भर है। इसीलिए साहित्य को मानवता का 
मस्तिष्क कहा गया है। साहित्य हित की भावना के साहित्य का 
द्योतक है। अथवा वह लोक छिंत सम्पादन की भावना का द्योतक है, 
मानववाणी का बह लोक कल्याणकारी चिरन्तन कोष है जो देश 
अथवा काल की सीमा में सीमित नही । यद्यपि साहित्य प्रतिभा की 
सृष्टि है और प्रतिभा में अनुकरण ( ]77/98007 ) नहीं तथापि एक 
की एक प्रतिभा से निःसत कलागत सौन्द्य दुसरे प्रतिभावान कलाकार 
के लिए प्रेरक-शक्ति का रूप घारण कर सकता है | उदाहरणाथ एक 
साहित्यकार के विचार हमारे मानव को प्रभावित कर सकते हैं ओर 
एक नवीन दिशा में प्रेरित करने में समर्थ हो सकते हैं । निष्कर्ष यह 
है कि काव्यगत सौन्दर्य प्रेरक हो सकता है। वास्तव में यही तो उसकी 
डपादेयता है। यह प्रेरणा शक्ति नवीन दिशा में चिन्तन अथवा 
साहित्य-सजन का कारण हो सकती है | एक शअन्य दिशा में भी प्रेरया 
का ग्रहण हो सकता है। अभी मैंने कला के एक ही पक्त का निर्देश 
किया है | कला की पूर्ण ता ( 7९-४००४०॥ ० ७78 ) के लिए उसका 
वाष्म तत्त सुपमा ( 8ए07॥6%ए ) भी अनिवाय है। कला के 
वाह्य रूप अथवा शरीर पर भी कलागत सौन्दर्य अपना प्रभाव 
डाल सकता है, अपनी अमिट छाप छोड़ सकता है। दोनों ही 
दिशाओं में यह प्रभाव साहित्य के स्व॒तन्त्र और स्वस्थ-विकास का 
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कारण हो सकता है। प्रथम दिशा में केवल अनुकरण से अथवा 
प्रतिभा व योग्यता के दोप से तथा दूसरी दिशा में साधना के अभाव 
से अथवा केवल वाह्य अनुकरण से साहित्य सृजन में तथा साहित्य के 
स्वस्थ-विकास में बाधा हो सकती है | 


पूरंकृत विवेचन में मेंने कला-सम्बन्धी आदान-प्रदान का रूप 
वतलाया है । अब हम उसके प्रकट रूप का साहित्य के उद्ाहरणों से 
प्रत्य्षीकरण करेंगे। दो क्षेत्रों में प्रत्यक्ष उदाहरण प्राप्त होते हैं, प्रथम 
एक भाषा अथवा एक जातीय साहित्य पर दूसरी भाषा या दुसरे 
साहित्य अथवा विदेशी साहित्य का प्रभाव, तथा ट्वितीय एक ही 
भाषा के साहित्य मे या एक ही जातीय साहित्य सें एक व्यक्ति का या 
उसके व्यक्तित्व फा काल विशेष पर प्रभाव | प्रथम क्षेत्र में प्रभाव की 
क्रिया दोनों ओर या एक ही ओर हो सकती है, द्वितीय से यह्‌ क्रिया 
उभयमुखी होती है । दोनों प्रभावों के प्रतिफलन से कला का स्वतन्त्र 
विकास सम्भव है। प्रथम क्षेत्र में सब साहित्य एक दूसरे के ऋणी हो 
सकते हैं किन्तु यह आवश्यक नही कि परस्पर दो भाषा के साहित्यों 
में आदान प्रदान की दुददरी क्रिया पाई जाय । हितीय क्षेत्र में प्रतिभा 
शाली और प्रभावान्व्रित के सम्बन्ध में यही वात कही जा सकती है. 
पर प्रतिभावात साहित्याकार का उनके काल या युग-विशेष से अन्यो- 
न्याभ्रित सम्बन्ध होता है। साहित्य में युग-प्रवतेन तथा सम्प्रदाय 
दी ) का जन्म इसी दुह्दरी प्रक्रिया ( 70000]8 9700७४8 ) से 
होता है। 


अ्रव हिन्दी साहित्य के प्रत्यक्ष उदाहरणो का निरीक्षण करें | 
आधुनिक-काल के नवीन विकास में मूल चेतना सम्पूर्ण जीवन की 
सर्वाक्षीण आलोचना है, जो हमें पाग्चात्य साहित्य से प्राप्त हुई है । 
पिशेपकर आग्ल साहित्य का हिन्दी के जातीय-साहित्य पर जो प्रभाव 
पडा है बह दोनों रुपों में परिलक्षित होता है, साहित्य की आत्मा भाव 
में तथा थाह्या रूप कला में | साहित्य की सभो श्रेणियों में यह उमय- 
मुप प्रभाव स्पष्टतया दृष्टिगोचर होता है । रीतिकालीन युग का साहित्य 
तेत्कालीन संकुचितदृष्टि का परिचायक है । आधुनिक युग में खडी 
बोलो का प्रयोग,तथा गद्य [का नव-विकास उच्ी मूल चेतना का परि- 
णाम है । ग्य और पद्य की मापा में एकता तथा गद्य का अत्यधिक 
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प्रयोग एक ही मूल चेतना के दो बाह्य रूप हैं। फल-स्वरूप गद्य और 
पद्य दोनों ही में जब्र साहित्य-सजना हुईं वह गत एक सद्दख्त वर्षों के 
इतिद्यास में अभूतपूर्व है दृष्टि-विस्तार से हिन्दी के आधुनिक काल की 
युगल विशेषताएँ ( गद्य और पद्म की भाषा का एकीकरण और ' गद्य 
का अधिकाधिक प्रयोग ) युग तथा साहित्य की अनिवाये विशेषताएँ 
हो गई । बुद्धि तथा विज्ञान के इस युग में इन विशेषताओं की उपा- 
देयता कौन नही जानता ? जीबन के सम्बन्ध में दृष्टि विस्तार तथा 
तदनुरूप परिवर्तित साहित्यिक दृष्टिकोश ही साहित्य की विभिन्न 
श्रेणियों के सर्वंतोमुख विकास का उत्पादक कारण ( ?700 7०77७ 
(09786 ) है | उदाहरण अत्यन्त स्पष्ट है । रीति-कालीन युग मे दंष्टि 
श्ज्ञार की ओर थी और नारी कविता-केन्द्र थी । तथापि नारी का 
सम्पूर्ण चित्रण उस काल के साहित्य में दुल॑भ है। नारी-चरित्र की 
दुबाधता, उनके जीवन के विभिन्न पार्थों तथा शक्ति की विशद॒ और 
गम्भीर आलोचना तत्कालीन साहित्य में प्राप्त न हागी । उसके खृन्नार 
का विवेचन तथा प्रेमी जीवन के चित्र अवश्य सुलभ होंगे | नवीन-युग 
के आगमन ने साहित्य तथा जीबन के नवीन मूल्यों की सूचना दी । 
'फल-स्वरूप साहित्य के आदर्श बदले | नाटकों का तो इसी युग में 
कायाकल्प हुआ और भारतेन्दु काल से ही उनका सुत्नगात आरम्भ 
हुआ | 5पन्‍्यास और आख्यायिका का भी, अथौत्‌ समस्त कथा- 
साहित्य का विकास पाश्चात्य आदश के अनुकरण पर हुआ। मेरा 
आशय यह नही कि उपन्यास और आख्यायिका भारतीय साहित्य में 
अप्राप्य या नवोन वस्तुएँ थी | उनका वाह्मय रूप अवश्य पश्चिम से 
ग्रहण किया गया है । यद्दी वात एकाक्ली नाटकों के सम्बन्ध में है। 
भापा, प्रहसन, वीथी ओर अछूु ( उत्सृष्टिकांक ) एकाक्ली के ही उदा- 
हरण हैं | तथापि आधुनिक एकाक्ली का बाह्य ढाँवा तथा उसके 
आदश पश्चिमीय द्वी है । कविता के सम्बन्ध में पागश्चात्य प्रभाव तथा 
साथ द्वी अनुकरण से आया हुआ दोप भी स्पष्ट वतेसान है। आधु- 
निक युग गीति-काब्य का युग है यद्यपि उसमे श्रेष्ठ प्रवन्ध-काव्यों की 
रचनाएँ भी हुई हें । हिन्दी के प्रगीत मुक्तकों में बाह्य रूप अनुकरण पर 
आवारित है, किन्तु वाह्मरूप में पूणता आ्राप्त कर लेने से कला की पूर्सता 
नहीं हाती | श्री मेंथलीशरण गुप्त ने गीति शैज्ञी का भी पर्याप्त प्रयोग 
किया हूँ, किन्तु उनकी सारी अ्रांतछा प्रवन्ध कवि के रूप में ही है । 
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जयशझ्डुर प्रसाद! हिन्दी कविता में छायावाद के प्रवत्तैक हुए जिनके 
गीतों में उपयुक्त भावाभिव्यञ्ञना है, शब्द शक्ति का विकास भी है 
परन्तु गीतापयोगी माधुये और प्रसाद-गुण का अपेक्षाकृत अभाव 
पाया जाता हैं । इस दृष्टि से सुमित्रानन्दन पन्‍न्त का प्रयक्ष अभिनन्दन 
के योग्य है । महादेवी और निराला में भाव-प्रवणता है किन्तु पन्‍्त 
का सा साघुय नही | हिन्दी प्रगोत मुक्तकों में स्वतन्त्र भावनाओं की 
सुर व्यज्ञना तो पाई जाती है पर ऐसे गीतों की संख्या अल्प ही हे 
जिनमें भावना तीत्रता की सीमा को पहुँचाई गई हो | यही विशेषता 
गीति काव्य की अनिवाये विशेषता है जो न तो अनुकरण से सन्‍्भव 
है न कला के बाह्य उपकरण की पूर्ति से | वह तो प्रतिमा तथा साधना 
से ही सम्भव है । 


आग्ल साहित्य के प्रभाव का दिगदशन करते हुए उदाहरण - 
स्यरुप मैंने गीति-काव्य का विवेचन किया है | अच इसी सम्बन्ध में 
हिन्दी नास्य क्षेत्र पर एक दृष्टि ठाली जाय | हिन्दी-तास्य-साहित्य का 
इनिहास अर्वाचीन है, वह आधुनिक बिकास की ही कहानी हैे। 
नाम्य साहित्य के अध्ययन के अनन्तर इस निष्कप में कोई सन्देह नहीं 
रह जाता कि आधुनिक हिन्द्री नाटकों के विकास की इतिहास-सामगश्री 
नास्य क्षेत्र में विभिन्न प्रयोगों का विवेचन ही है।यह वात बिना 
किसी सझ्लोच के हिन्दी के पुरे नास्य-साहित्य के विपय में कद्दी जा 
सकती है | फिर बीसदी शताउदी के हिन्दी-नास्य-साहित्य का इति- 
हास अ्रथवा वत्तमान-कालीन इतिहास तो ऐतिहासिक नाटक, दुःखान्त 
नाटक, सामाजिक नाटक, समस्या नाटक, प्रहसन, प्रभ्भति विभिन्न 
विशाओं सें विविध प्रयोगों का ही इतिहास है। शेली से सरूसस्‍्बद्ध 
विभिन्न प्रयोगों में सव से व्यापक और प्रभावशाली प्रयोग श्रसाद! का 
६ भौर उनकी शैली का विक्रास पूर्णता को पहुँच चुका है । शेप प्रयास 
अमी विकास की अवस्था में है । प्रसाद” जी युग-प्रवतंक नाटककार 
ह 58 प्रयोग की पूर्णता उनकी प्रतिभा, अध्ययन और साधना पर 
र है। उनमें कई विशेषताएँ हैं जो अन्य नाटककारों में दुलभ हैं-- 
रवित्व, दा्शनिकता और प्राचीन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान । 
इनका नास्य-शेली सम्बन्धों ग्रयोग समन्वय-मार्ग का है जिसमें उन्होंने 
भागअर॒शन भो किया है । अन्य प्रयोग इतने सशक्त नही । इदाहरणाय 
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हिन्दी प्रहसन कोरे>अनु 5 रण पर अचलम्बित हैं, उनमें कला की पूर्णता 
इृष्टिगोचर नही होती । दुखान्त नाठकों के ज्षेत्र में राय महोदय का 
प्रयोग भी बहुत अशों में सफलता के साथ किया गया है पर यहाँ भी 
कवित्व शक्ति की अपेक्षाकृत कमी है। राय की शेली का आदशे 
'नूरजहाॉ” में हे जिसमें हृदथ के आन्तरिक इन्द्र पर हो नाठक का 
सारा आकर्ष शत और सौन्दर्य आधारित है | प्रसाद” की भावुऊता की 
सीमा उक्त नाटऊ में पाई जाती है। भावुकता के इस आतिशय्य के 
विरुद्ध जो प्रतिक्रिया आरम्भ हुईं उसका प्रयोग भो अनुकरण पर 
आधारित है। पश्चिम के समस्या नाटक के अन्ञुकरण पर जो प्रयोग 
अरम्म हुआ उनमें उक्त विशेषता कुछ अंशों में रह ही गई हे । 
अतएव भावुकता हिन्दी नाठकों की अनिवाये विशेषता हो गई है। 
अस्तु, स्वाधीनता ( प्रतिक्रियाजन्य ) इस प्रकार के नाटकों की शैली- 
गत नवीनता (०२०॥४ एए $6०0077008७ ) है । प्रसाद” के प्रयोग 
से इस प्रयोग की तुलना करें तो इस नवीन प्रयोग में स्थिरता की कमी 
परिलज्षित होगी । न आदर्श की वह पूर्णता दृष्टिगोचर होती है और 
न शैली की बह पूर्णता जो स्थिर रूप को प्राप्त हो, नास्य-न्षेत्र में मार्ग 
प्रदर्शन का काय करती है । संक्षेप में निष्कष॑ यह कि इस श्रेणी के 
नाढकों में आदर्श तथा शैली दोनों की बह पूर्णता परिलक्षित नही 
होती जो 'प्रसाद? के नास्य-साहित्य में होती है । 

आगे के विवेचन को हम दो भागों में विभक्त करेंगे, प्रथम हिन्दी 
नाट्य-साहित्य की प्रेरक शक्तियाँ तथा द्वितीय हिन्दी-नास्य-साहित्य के 
युग-प्रवतेक तथा हिन्दी-नास्य-क्षेत्र में उनकी साहित्यिक सेवा | आरम्भ 
में तो भारतीय नास्य-साहित्य का ही उल्लेख किया जा सकता है 
जिसकी विख्य्राति प्राचीन काल में उच्चतम अवस्था ( 2०770 ) को 
पहुँच चुकी थी | भरत मुनि के नास्य-शाञ्त्र जैसे उद्चकोटि के प्रामा- 
णिक ग्रन्थ के अस्तित्व से ही इसा के पूर्व सस्क्ृत के नाटकों के विकास 
का पता चलता है| घर्म-भावना से ये नाटक विक्रसित हुए तथा गीत 
ओर नृत्य का सदा सहयोग रहा | हिन्दी का सारा नाट्य-साहित्य 
इन्ही विशेयतराओं के त्रिकास का जीता जागता उदाहरण है » भारतेन्दु 
के पथ जा काव्यात्मक नाटक उपलब्ध होते हैं वे संसक्रत के उत्तरकालीन 
नाटकें के अतुकरण पर रचे गये हैं| विपय धर्म तथा भक्ति भावना हैं 
ओर चरित्र भी पूर्व परिचित राम और कृष्ण ही हैं । भारतेन्दु की 
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सनसनी न 2 नल न 
नाट्य-कला का अआदशें प्राचीन ही रहा अतएव प्राचीन भारतीय-- 

नाव्य-कला का प्रतिनिधित्व उनके नाव्य-साहित्य में पाया जाता है,। 

पाश्चास्य प्रभाव के आगमन के पूरे तक यह आदर्श पूर्व-पतिष्ठित ही 

रहा | ठृतीय उत्थान के पूर्व विदेशी प्रभाव का आगमन आरस्म हुआ 

जो प्रस्तावना के क्रमशः ज्ञोप तथा नवीन शैली के क्रमशः प्रहण में 

व्यक्त हुआ और इस प्रकार भारतीय शेली के एकाधिपत्य का क्रमिक 

अवसान हुआ | 


प्रसाद? के नाव्य-साहिंत्य में शोली और नाटकीय आदर्शों का 
जो समन्वय पाया जाता है उसके मूल तन्तु इसी, भारतीय नाव्य- 
साहित्य में पाये जाते हैं । इसका यह अर्थ नही कि भारतीय शैली की 
श्रनेक विशेषताओं को वचाये रखने के द्वारा ही प्रसाद” का समन्वय 
मार्ग स्थिर हुआ है ! ऐसी विशेषताओं के चिह्न उनकी नास्य शैली में 
अवश्य वर्तमान हैं | किन्तु भग्नावशेप के रूप में नही; नव-विकास के 
रूप में तथा समन्वय का आदर्श साथ लिये हुए। एक महान विशे- 
पता भारतीय रस-विधान तथा पाश्चात्य शील वेचिन््य के समन्वय की 
है। दूसरी महान्‌ विशेषता नाटकों के पर्य्यवसान के सम्बन्ध के आदर्श 
| सुख और आनन्द में पर्य्यक्सान के लद्दय का परिवर्तित रूप 
शान्तिमय बैराग्य की भावना में पर्य्यवसान भारतीय रुचि और आदशे 
का घोतक है। इनसे भी महत्त्व की अन्य बात है प्रसाद” की भारती- 
यता तथा उनका भारतीय संस्क्ृति-प्रेम च्नका 'अन्य विशेषताओं में 
अपैक्षाकृत अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है। अपने ऐतिहासिक 
नाठकों में मारतीय जीवन के आदशों की पुनः प्रहिष्ठा करके दथा 
भारत के उन्नत काल के वीरोचित और उच्च आदर्श उपस्थित करके 
उन्होंने अपनी राष्ट्रीयवा, भारतीयता तथा संस्क्रति का परिचय दिया । 
यही 'प्रसाद! के नास्य-साहित्य का लोकोपकार है । नाम्य कला के 
वाहरी विषय अपेक्षाकृत अधिक महत्त्व नही रखते और काल के साथ 
परिवर्तित होते जाते हैं | यही कारण है कि साहित्यालोचन मे नियमों 
की अपेक्षा सिद्धान्तों का अधिक मान रहता है। अतएव भारतीय 
ली के नियमों के पालन की आशा करना तथा नास्य कला की भार- 
तीय विशेषताओं का अन्वेषण नास्य-कला के ज्ञानोपाजन में ही लाम- 
बे होगा, नाटककार को समभने में, उसकी वेयक्तिक और साहि- 
'यक विशिष्टतो/ उसके जीवन-मूल्यों तथा सामाजिक ओर सांस्कतिक 
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आदरशों के अन्धेषण में उससे अधिक लाभ न होगा। प्रसाद? जी ने 
नात्य शेल्ी के समन्वय में पाग्चात्य आंदर्शों को अधिकता से अपनाया 
है, यह एक बड़ी मनोरज्ञक और महत्त्वपूर्ण बात है। उनके नाढकों में 
आदश भारतीय नाठकों जैसा ही है । उसकी अतिरझ्नना न कर उन्होंने 
अपनी समन्वय भावना का परिचय ,दिया है| अतः उनक्रे नाटकों में 
भारतीय-वस्तु-विक्रास के सिद्धान्तों को घटाने से अथवा उनका आरोप 
फरने से अधिक लाभ नहीं और न इससे शेतज्नी सम्बनन्धो किसी नवी- 
नता का ही उद्घाटन सम्भव है! हम किसी भी ऑगरेजी नाठक में 
भारतीय नास्य-शाब्नर में निर्दिष्ट सन्धियों और काये अवस्थाश्रों की 
खोज कर सकते हैं| यदि ऐसा पूर्ण रूप से सम्भब न होता तो जिस 
प्रकार कविता का अर्थ खीच-तान कर अपने अनुकूल कर लिया जाता 

अथवा जिस प्रकार दाशनिक अपने विचार या तके को उपस्थित 
करने के लिये सिद्धान्त विशेष से अपने मतलब का अर्थ निकाला 
करते हैं उसी प्रकार हम भी नाटक की कथा-बस्तु में तथा उप्तको 
शरीर रचना में इन विशेषताओं का आरोप कर सकते हैं। मेरे मन 
में “प्रसाद” की भारतीयता उनके मूल और प्रधान आदशै उनके सम- 
न्वयवाद में ही व्यक्त हैं। अन्य प्रवृत्तियों को आत्मसात्‌ करने की 
क्षमता भारतीयता की एक मौलिक विशेषता है। भारतीय धर्म में 
वर्णन, कवित्व, नीति आदि का समन्वय है, 'प्रसादः के समन्वय में 
भारतीय संस्कृति अक्षुणण है, भारतीय आदर्श वर्तमान हैं, भारतीय 
दृष्टि खुरक्षित है, भारतीय जीवन-मूल्य स्थिर है, कला में परिवर्तन हो 
गया है, पाश्चात्य सिद्धान्तों का मूल्याक्ुन कर समयालुकूल शैली में 
परिवतेन कर दिया गया है और सभ्यता और संस्कृति पर आधारित 
भारतीय रूचि का ध्यान रख नास्य शैली में परिवर्तन कर दोनों 
शैलियों का समन्वय किया गया है, किन्तु जैसा मैंने निवेदन किया 
समन्वय से पूर्वात्य ( 0707७ ) तथा आँग्ल ( 0६087 ) 
साहित्यिक आदर्शों के सन्तुलन ( 9र0णएलपण ) का श्र्थ 
अभीए नहीं । अतएब समन्वय का कथन एक व्यापक कथन 
है जिसका विस्तार नास्य-कला के समस्त आदर्शों तथा नास्य- 
कला के समस्त नियमों तक है। यद्यपि वह एक साधारण क्थन 
( 9690४842४#07 ) नहीं जो नात्य-कला के सम्बन्ध में दोनों 
नैलियों के सन्तुल्न के अथे का द्योतक हो | अतः समन्व॒य से सन्तुलन 
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का अर्थ न समझा जाय क्योंकि न तो वह लदय है और न उसकी 
प्राप्ति का प्रयत्ञ ही किया गया है । 


अस्तु, प्राचीन भारतीय नात्य-साहित्य का समुन्नत भंडार सुर- 
लिन रहने पर भो देशगत प्रेरक शक्ति के कार्य करने पर भी, रघ्भमन् 
के अभाव के कारण हिन्दी-नाख्य-साहित्य की उन्नति अवरुद् रही है। 
पारसी रज्ञमद्ध के द्वारा उद्‌ के कुरुचिपू्णं नाटक अपनाये जाते थे | 
हिन्दी-प्रेमियों द्वारा स्थापित नाटक मण्डलियों को स्थायी प्रोत्साहन 
प्राप्त न हुआ | पं + राघेश्याम “'कविरत्ञ', नारायणप्रसाद बेताब” और 
बाबू हरिकृष्ण जौहर के नाटकों द्वारा पारसी रह्ममन्न पर हिन्दी 
नाटकों को स्थान सिला । 'कविरल्न' तथा बेताब! के नाटक पारसी 
स्ञमम़् के उययुक्त ही पौराणिक नाटक थे। जौहर ने सामाजिक 
नाटकों की रचना की । रघ्नमन्लन तथा नाटक दोनों ही एक दूसरे के 
विकास के लिए वाधक सिद्ध हुए हैं | अच्छे नाटकों की परिमित संख्या 
के कारण हिन्दी नाटकों का अभिनय असम्भव था और रह्ष्मन्व की 
अविकसित अवस्था नाम्य साहित्य के निर्माण में वाधक सिद्ध 
हुई है । 
पाश्नात्य प्रभाव का अध्ययन तीन सरणियों में दिया जा 
सकता है शेक्पियर का नाव्य-साहित्य, मौलियर का साहित्य तथा 
शॉ और इब्सन के नाटक | ऑग्रेजी के ना्य-साहित्य विशेषकर शेक्स- 
पियर के नाटकों का प्रमाव एक तो बड्भ-साहित्य के माध्यम से तथा 
ह्िजेन्द्रलाल राय के नाटकों के अनुवाद से आया, दूसरे ऑगरेजी 
नाटकों के अनुवाद से तथा तीसरे प्रत्यक्ष रूप से शेक्प्पियर के अध्य- 
यन से | यह प्रभाव प्रथम नाटकों के बाहरी ढांचे में हुआ तथा अन- 
नर क्रमशः आदशों में । प्रस्तावना का लोप, ऑगरेजी नाटकों के 
अनुकरण पर अकृविभाजन और दृश्य विधान अर्थोपक्षेप्कों और 
भरत-वाक्य इत्यादि का लोप तथा नियत श्राव्य वस्तु का लोप (अथवा 
अपेक्षाकत कम प्रयोग) आदि लक्षण पाग्ात्य प्रभाव के परिचायक 
| बस्तु-तत्त अथवा अर्थ प्रकृतियाँ तो बतेमान हैं ऊिन्तु कार्य व्यापार 
की अवस्थाओं का तथा सन्धियों का आदर्श अवश्य परिवर्तित हुआ | 
यद्यपि इनका अन्वेषण हम वर्तमान पाश्चात्य ढक्ढ के नाढकों में कर 
सकते हैँ, प्रसाद! नाढ़कों में इनकी खोज ओर इनका दिगदशन 
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किया गया है, तथापि इनमें इस प्रकार के अन्वेषण की आवश्यकता 
ही नहीं । कारण स्पष्ट है और इसका विवेचन हम कर भी चुके हैं-- 
आधुनिक नाटक, पश्चिमीय नाटकों में विरोध को अपना कर भी चलते 
हैं। नाटक के ढाँचे में विरोध को प्रधानता मिलने से कार्य व्यवस्थाएँ 
अग्रेजी नाटकों के सदृश विभक्त होती हैं--आरम्म, विकास, चरस्म- 
सीसा, विगति और समाप्ति | नाटक रचना के सिद्धान्तों में वस्तु- 
विकास तथा विरोध विकास का जो प्रधान भेद है वह केवल दृष्टि- 
कोण का है। एक में विरोध को प्रघानता दी जाती है, दूसरे में 
लक्ष्य प्राप्ति की । अतः एक का क्षेत्र सीमित हो जाता है, दूसरे का 
अत्यन्त विस्तृत | भारतियों ने जहाँ आदशों की प्रतिष्ठा को महत्त्व 
देकर नाटकों को अर्थ, धर्म और काम की वृद्धि अथवा लोकोपकार 
की वृद्धि के लिए माना है वहाँ पाग्चात्य लक्ष्य यथार्थ-प्रदर्शन का रहा 
है | पश्चिम के लोग यह देखना चाहते हैं कि वास्तव में समाज का 
जीवन केसा है । इसी से सम्बद्ध प्रश्न नाटकों के पर्यवसान का है। 
भारतीय नाटकों का लक्ष्य जहाँ आनन्द में समाप्ति का है वहाँ पाश्चात्य 
आदर्श सुखांत और दुखांत का है। प्राचीन भारतीय नाटकों में आनन्द- 
वाद से लक्ष्य ने दुखान्त नाटकों की रचना न होने दी । आदशों में 
भेद है पर समन्वय सम्भव है और किया भी गया है । साहित्यालोचन 
के अनुसार वस्तु, चरित्र, कथोपकथन, देश, काल, शेली और उद्देश्य-- 
ये छ' नाटकीय तत्त्व बतलाये गये हैं जो भारतीय आलोचना में 
निर्दिष्ट तीन तत्त्वों-वस्तु, नायक और रस के विकसित रूप हैं । पाश्चात्य 
शील बेचित्रय्य के आदर्श तथा भारतीय रस-सूष्टि के आदरश में 
भो समन्वय सम्भव है । ऑग्रेजो तथा मारतीय साहित्यालोचन में 
सइलन त्रय ( 0786 एणाध68 ) में से वस्तु सझुलनन को दही मद्दत्त्त 
दिया गया है, शेप दो अन्वितियों का मनमाना उल्ल्दत किया गया है 
क्योंकि उनके पालन में नाटकीयता नही | भारतीय नाव्य-शाश्त्र में 
नायक! और “नायिका? शब्द सोदेश्य और व्यज्ञक (8807[0878) 
हैं। जो कार्यश्वद्धला को आगे बढ़ाकर अन्त तक ले जावे वह नायक 
हे, यह व्युत्पत्तिलभ्य अथे है| नायक के जो भेद भारतीय नास्यशासत्र 
में बताये गये हैं और जो विशेषताएँ आवश्यक बताई गई हैं आज 
उनका मूल्य नहीं। नायिका नायक की प्रिया हो यह भी आवश्यक 

.. प्रवान भाग से ही नायक और नायिका का निश्चय होता है | 
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नायिका-भेद को आज नाटकों में महत्त्व नही दिया जाता और न 
उसकी विवेचना को ही आवश्यकता समझी जाती है। नाटकीय 
वृत्तियों का आज भी सान होना चाहिये। ये वृत्तियाँ नायक, नायिका 
आदि के विशेष ढट्ठ अथवा व्यवहार पर आधारित होती हैं । भारतीय 
तास्थ-शाब्न के अनुसार वृत्तियाँ नादकीय रख की अनुभूति में सहा- 
यक होती हैं | नाटकों का अनिवाये गुण अभिनय ही है और अमि- 
नय तथा दृश्यों के प्रद्शन से सम्बद्ध बृत्तियों का मूल्य सहज समझा 
जा सकता है । ये बृत्तियाँ आज भी पूबबत्‌ आवश्यक हैं | इनके प्रयोग 
से प्राचीन नाख्य साहित्य से हमारा सम्बन्ध स्थापित होता है । अत- 
एवं आधुनिक काल में नाटकों को पश्चिम से उत्तेजना ( ॥0099008 ) 
मिली हो पर इसीलिए वे नतो नवीन वस्तु हैं न पाश्चात्य देन । 
केशिकी चृत्ति में गीत, नृत्य, विलास और रति आते हैं। यह मधुर 
वत्ति है। अन्य चृत्तियाँ भारती, सात्वकी और आरमभटी है जो भारती- 
यता की परिचायक हैं । 


अर्थोपक्षेपकों का प्रयोग अनिवार्य है। यह दूसरी बात है कि 
विष्कम्मक, प्रवेशक, चूलिका, अद्वास्य, अक्वावतार आदि नामों का 
अयोग न किया जाय । साधारण दृश्यों के प्रयोग से अभीष्सित काय 
निकाल लिया जाता है | इनके द्वारा ऐसी बातों की सूचना दी जाती 
जिनके रघ्नमद्च पर प्रदर्शित करने में बखेड़े हों। उदाहरणा्थ रथ 
या रेज्ञगाड़ी दोड़ाना, जिनका प्रदशेन शिष्टाचार के विरुद्द हो जेंसे 
सन्तानोत्पतक्ति, स्नान आदि का प्रदर्शन अथवा जो इतनी महत्त्वपूर्ण 
या रस-पूर्ण न हों कि प्रदर्शित की जायें । संक्षेप में सूच्य वस्तुएँ छोटे 
दृश्यों के अन्तगेत बताई जाती हैं.। प्रासद्धिक फथावस्तु का प्रयोग होता 
। प्रतीकास्थानक? का चमत्कार बहुत द्वी नाटकीय है किन्तु अब 
इसका प्रयोग बहुत ही कम दिखाई पढ़ता है । 


«५... अस्तु, पश्चिमीय प्रभाव से नाव्यकला के आदर्शों मे कई परि- 
चठत उपस्थित हुए । शेक्सपियर के नाटकों के प्रभाव से हिन्दी नाटकों 
में भावुकता का विकास हुआ, अन्तर्विरोध को प्राधान्य मिला और 
करुणा-पुर नाटकों की सूष्ट हुई । जिस प्रकार साहित्य की 
श्रेणियों सें उसी प्रकार नाव्य-साहित्य में वेंगला व ऑँगरेजी की - 
तथा कला के आदरशों का अठुकरण हुआ । शेक्ष्सपियर के 


हु 


|| ०्घ प्रसादजी कौ क्त्ो 
न न 5 मी 
सम्पूर्ण आदशों को अपनाकर नात्य-साहित्य का प्रणयन करने वालों 
में श्रेष्ठ कल्लाकार ह्विजेन्द्रलाल राय हुए जिनके नाटकों का अनुवाद 
हिन्दी में प्रस्तुत किया गया | ऊपर उल्लिखित विशेषताएँ सर्वाश में 
इनक नाढकों में उपलब्ध होती हैं, हाँ, शेक्सपियर की सी कविता- 
शक्ति यहाँ अवश्य दुलंभ है। सबसे अधिक प्राधान्य अन्तर्विरोध, 
भावोन्माद तथा कारूुण्य को दिया गया है। सीता? नाल्य-काव्य है। 
ताराबाई! नाथ्य-काव्य शेक््सपियर के ही अनुकरण पर अतुकान्त 
पद में है। चारित्रिक दुर्वोधिता के साथ करुणा का सम्मिश्रण भी 
शेक्सपियर के दुःखान्त नाटकों की विशेषता है। नूरजद्ाँ और हैमलेट 
के चरित्रों के अनुशीलन से ह्विजेन्द्रलाल राय के आदर्श के विषय में 
कोई सन्देह नही रह जाता । मोलियर,के साहित्य का प्रभाव विशेष- 
कर जी० पी० श्रीवास्तव के अनुवादों में है । इस प्रकार की उद्च कोटि 
को स्व॒तन्त्र रचनाएं श्राप्त नही होती | 

ऊपर पृर्वात्य और आंग्ल प्रेरक शक्तियों का विवेचन कर मैंने 

इस वात का निर्देश किया है कि युग-प्रवतेक भारतेन्दु हृस्श्विन्द् 
प्राचीनता के प्रतीक थे। इनकी नास्य-कृतियों ने नाव्य साहित्य में 
प्राणों का सम्बार किया | असाद” ने समन्वय मार्ग का अवल्नम्बन कर 
तास्य साहित्य में एक नवीन युग की सूचना दी । ये नाटककार हृय 
हिन्दी साहित्य में श्रेष्ठ कवि और नाटककार हुए | हिन्दी साहित्य पर 
इनके उपकार का विवेचन आगे किया जायगा। भारतीय तथा 
पाश्चात्य शेल्ञी के समन्वय को अपनाकर तथा भावुकता का झअआश्रय 
लेकर जो नाट्य-कला विकसित हुईं उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप यथा- 
तथ्यवाद को लेकर तथा विपयगत नवीनता को अपनाकर शॉ और 
इब्शन के अनुकरण पर सामाजिक और राजनीतिक नाटकों की रचना 
हुई । समस्या-नाटक लिखने वालों में सबश्री लक्ष्मीनारायण मिश्र, सेठ 
गोविन्ददास, प्ृथ्वीनाथ शर्मा, उदयशक्कुर भट्ट तथा गोविन्द्‌ वल्लभ पन्त 
हैं । मिश्रजी ने योन-समस्या को प्रधानता दी है और सेठजी ने सामा 
ज्ञिक और राजनीतिक समस्या को । समस्या-नाटकों में विचार को ' 
प्रवानता दी जाती है, भावोन्माद का स्थान गौण रद्दता है पर ये सब 
नाटऊ भावुकता को साथ लेकर चले हैँ | समस्याओं के वौद्धिक समा- 
धान सभी नाढकों में प्राप्त होते हैं। मिश्रजी और सेठजी दोनों फे 

व्राढकों में विचारा सकता का प्राधान्य है और कवित्व का नितान्त 
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अभाव है। सेठ गोविन्द्दास के नाठकों में स्थान-स्थान पर शुष्कता 
अनिवारयतः आ जाती है। लम्बे रह्नसकेत ( 80886 07900078 ) 
जहाँ वस्तु-कला मूर्तिकला, चित्रकला तथा नृत्य सम्बन्धी सूक्ष्म बातें 
व्यज्ञित करते हैं. वहाँ बहुत से - स्थलों पर अनावश्यक ही श्रतीत होते 
हैं। 'दृं) में तो राजनीतिक विषयों का वांताल्ाप नीरस वाग्जाल ही 
है।इस नाटक में काये॑ (80007 ) की कमी भयदह्कुर दोष की 
सौमा को पहुँच गई है। नाटक यथार्थ में एक विस्तृत कथोपकथत्त ही,. 
है अमिनयात्मक तरव जिसमें अल्प ही है | नाटकीय सरस स्थलों की 
अपेक्षा राजनेतिक चची को प्राघान्य दिया गया है । नाटक की सफ- 
लता या असफलता बहुत कुछ पात्रों के चरित्र-चित्रण पर निर्भर रहती 
है। हमें बिद्त है कि चरित्र-चित्रण का प्रधान साधन कथोपकथन 
हो है। यह कथोपकथन जितना ही स्वाभाविक, उपयुक्त और अभि- 
नयात्मक होगा नाटक उतना ही उत्तम कोटि का होगा | यद्यपि इत 
नाठक में शुष्क राननीतिक वार्तालाप की कमी नही तथापि हम यह नही 
कहते कि सत्र ऐसी ही बात है। उदाहरणार्थ दूसरे अछू के दूसरे - 
दथय में राज्यश्री और अलका तथा विशेषकर हं ( शि्नादित्य ) और 
उनको कनिष्ठा भगिनी राज्यश्री का वार्तालाप बहुत ही रोचक है । इसी 
प्रकार तीसरे अह्ू के दूसरे दृश्य की ( आदित्यसेन, माधवगुप्त तथा 
शतबाला ) की बातचीत भी उपयुक्त और सुन्दर हैं। आदित्यसेन का : 
हैप के प्रति स्वाभाविक क्रोध है। शैल्बाला का पुत्र-प्रेम अत्यन्त 
खाभाषिक है । नाटक का अन्त भी अभिनयात्मक है । माधवशुप्त का 
अपने पुत्र-को पकड़ कर प्राणदए्ड के लिए देना वहुत ही कारुणिक 
प्रसज्ञ है । पुत्र तथा माता ( शैलवाला ) का वार्तालाप आकर्षक है । 
उरुएमय असह् को लेकर विद्रोहियों की अग्नि के साथ नाटक का धन्‍्त , 
होता है | माधवगुप्त के इन बचनों से--(इस अप्नि के साथ ही आर्या- 
पते के साम्राज्य के प्रति विद्रोहियों की अप्निभी सदा के लिए शान्त 
का 2 की करुणा शान्ति में परिवर्तित द्वो जाती है | इस 
मर के प्रयोग का व्यापक प्रभाव प्रतिक्रियाजन्य इन नाढफों 
परिलक्षित होता है, न केवल भावुकता के क्षेत्र में पर-नाटक्रीय - 
भन्‍त के सस्वन्ध में भी | बा 
; ह्न्दी नास्य क्षेत्र में युग प्रवतंक नाटककार-हय भारतेन्दु' और - 
ईसाए! का उिवेचन प्रसन्ञवश हो चुका है। अब हिन्दी-तास्य-साह्वित्य- 
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पर ईनके उपकार का अवलोकन करें| मारतेन्दु ने हिन्दी साहित्य में 
मोलिऊ नाठ॑क रचना कर हिन्दी में नाटकों का सून्रपात किया तथा 
साथ द्वी संस्कृत, बँगला तथा अगरेजी के नाटकों के अनुवाद से युग 
को प्रेरिंन किया। उन्होंने परिमाजित और व्यवस्थित गद्य का प्रयोग 
कर न केत्त्न गद्य भाषा के भावी रूप और त्रिकाश की सूचना दी, 
पर साहित्य को नत्रीन विषय भी दिये । उनके प्रयत्न के फलरत्ररूप उनके 
जींवन-काल्न में उनके अन्य समसामयिकों ने उनसे प्रेरणा ग्रहण कर 
अनेक नाटकों का निर्माण क्रिया | प० प्रतापनारायण मिश्र, परिहत 
बदरीनारायण चोधरी, लाज्ा श्रीनिवासदास, बाबू तोताराम, पं० 
अम्विकादेतत व्यात और बाबू राधाकृष्णदास आदि सब नाटककार 
हरिश्नन्द्र स्कूल के ही नाटककार हैं। रामकृष्ण वर्मा ने बँगला के 
नाटकों के अनुवाद प्रस्तुत किये | दृरिश्रन्द्रकाल में उन्ही की प्रेरणा- 
स्वरूप नाट्य-कला का अपूर्त विकास हुआ । भारतेन्दु ने नात्य- 
साहित्य में प्राचीन भारतीय नाट्य-कला का पूर्ण प्रभाव, कविता का 
चमत्कार, अलक्लारमय भाषा का प्रसार, अभिनय-कला तथा नाट- 
कीय वृत्तियों ( उदाहरणार्थ “चन्द्रावज्ञी! नाटिका में केशिकी वृत्ति ) 
का विकास दृष्टिगोचर होता है । 

भारतेन्दु के नाख्य-साहित्य में हमें मनो वेज्ञानिक चरित्र-चित्रण, 
आन्तरिक सद्दपे, भावोन्माद, कथोपकथनों की उपयुक्तता तथा नाटकी- 
यता और चरित्रों की दुर्वोधता आदि सब गुण यथार्थ मात्रा में चाहे 
नश्राप्त हों, पर इससे नास्य-साहित्य पर उनके उपकार में किसी 
प्रकार की कमी नही पड़ती। नाटक-रचना के उद्धव काल में हम 
विकास की मदह्दान्‌ विशेषताओं के पाने की आशा नही करते | अन्न- 
रेजी के रोमेन्टिक ड्रामा तथा राय के नाटकों के प्रभाव-स्वरूप जो 
भावोन्माद हिन्दी नास्य-साहित्य में आया और जिसका पूर्ण प्रभाव 
प्रसाद! के कथोपक्थनों और गीता में दिखाई पडता है बह इस काल 
में स्वाभाविकतया दुलंभ ही है। तथापि भारतेन्दु के नाटक अभिनेय 
हैं ओर नाट हों के सूत्रपात्र और विकास की दृष्टि से, विषयों की नवी- 
नता और अनेक रूपता की दृष्टि से, गद्य के प्रवर्तन और परिमार्जन 
की दृष्टि से, ना८ऊ क्षेत्र में उनकी प्रतिभा और प्रेरणा की दि से, 
अनूदित तथा मौलिक नाटकों की महत्त्वयूर्ण देन की दृष्टि से, द्िन्दी 
सादित्य पर भारतेन्दु का उपकार सदैव स्मरणीय रहेगा । 





प्रसाद-कालीन नात्य-्साहित्य-प्रवाह और प्रक्रियाएँ ११? 





भारतेन्दु के पश्चात्‌ नाटकों का धारा-प्रताह अवरुद्द हो गया | 

» कारण स्पष्ट है--एक तो हरिश्वन्द्र जैसे युग प्रबतेंक कवि और नाटक- 
कार का लोकान्तरगमन, दूसरे नवीन सागे प्रदर्शक किसी दूसरे अत्यंत 
प्रतिमाशाली नाटककार का अमाव तथा साथ ही एक और शक्ति- 
शाली फारण, रड्रमज्न का अभाव | इन कारणों से भारतेन्दु-काल में 
प्रवाहित घारा लुप्त हो.चली ! द्वितीय उत्थान अनुवादों का युग था 
जिसमें संसक्ृत, अँगरेजी और वेंगला के 'नाटकों के अनुवाद हुए । 
तृतीय उत्थान में जयशझ्कलर प्रसाद! -की सर्वेतोमुखी प्रतिमा तथा 

क्‍ विशेषकर, कविस्थ और नाटकीय पण्येवेक्तण के सम्मुख उल्लिखित 
वाधाएँ न ठहर सकी । और लुप्त प्राय धारा का प्रवाह समस्त वेग के 
साथ वह पडा। भारतेर्दु के नास्य-साहित्य का वहुत द्वी विकसित 
'और समृद्धिशाली रूप प्रसाद” के नात्य-साहित्य में दिखाई पड़ता 
है। भारतेत्दु-काल के विवेचन में परिगरिणत अभावों का पूर्ण निरा- 
करण प्रसाद? के नाटकों में हुआ । उनके नाटकों में भारतीय-इति- 
हास का जो पुनरुत्थान हुआ है, प्राचीन सस्क्ृति के जिन स्ज्ज्वल 
चित्रों की अवतारंणा हुई है, इतिहास के साथ जिस कवित्व और 
दाशनिकता का योग हुआ है, वह अन्यत्र दुलंभ है | उनके नाटकों मे 
अन्तर्विरोध की प्रधानता अवश्य है । चरित्राक्नत को प्रथम स्थान दिया 
गया है। शील बैचित्रय दर्शाया गया है । कुछ चरित्रों ( धदाहरणाथे 
सागन्धी, सुग्सा, विज्ञया ) की सृष्टि तो कौतुक प्रदर्शन के लिए ही की 
गई' परन्तु रत विधान का लक्ष्य विस्मृत नहीं हुआ । इस दृष्टि से 
अस्ताढ! के नाटक साहित्य की चिरन्तन सामग्री है। आधुनिक नात्य- 
साहित्य उनकी 'प्रतिमा तथा व्यक्तित्व से प्राणान्वित'है | समंस्या- 
नाठं में जो भावुकता पाई जाती है वह 'प्रसाद” का प्रभाव प्रदू- 
शित करने के लिए पर्याध् प्रमाण है।-ऐतिहासिक नाठशों सें-ती 
उनका प्रवाह निर्विवाद है | उनके पश्चात्‌ आज भी हिन्दी नास्य-क्षेत्र 


न बेसे 


में बसे प्रतिभाशाली नाटककार का स्थान-रिक्त ही है । 


प्रसादजी के नाटक ओर पात्र-कल्पना 





प्रसादजी ने हिवेदी-युग के पूवे आरम्भ काल में अपनी रचनाओं 
से हिन्दी का (भंडार भरना आरम्भ किया | बेताव और राधेश्याम 
कथाबाचक के नाटकों की व्यवसायी रह्नमन्नल पर धूम थी; छिजेन्द्र के 
बह्ञाली नाटकों के हिन्दी अनुवादों की ओर पढ़ी-लिखी जनता.आक्ृ 
थी । रज्ञभन्ब के लिये लिखी गई रचनाएँ साहित्य की उन्नत मनीषिता 
- से रहित थी, बन्नाली नाटक हिन्दी की मौलिक मेधा से । भारतेन्दु के 
उदय, काँप्रेस की स्थापना, आर्यसमाज के उत्थान से जो भारतीय 
पुनर्जागरण आरम्भ हुआ था, प्रसादजी के समय में उसका हितीय 
उत्कर्ष दिखलाई पड़ता है। भारत के इतिहास का तब केवल भाव- 
नोत्तेजक अध्ययन ही नहीं वेज्ञानिक परिशीलन भी हो उठा था, 
ओर इसकी यथार्थ समीक्षा भी | प्रसादजी में यह प्रवृत्ति पूरी जाम्रत 
है । उनके नाटक अधिकांश ऐतिहासिक हैं, पुराणों से प्रहदण किए 
हुए कथानक भी ऐतिहासिक धरातल पर हैं । इन नाटकों की भूमिकायें 
इतिहास की वेन्नानिक शोध के सुन्दर उदाहरण हैं । 


बीस वर्ष से पूर्व की अवस्था में-सन्‌ १६०६ से पहले के प्रसादजी 
के दो छोटे नाटक 'प्रायश्वितः और 'सज्जन! हैं। 'प्रायश्चितः मे जयचन्द 
द्वारा प्रथ्त्रीराज विरोध के लिये प्रायश्वित की कल्पना है। जयचन्द 
सेनप से कद्द रद्द है, “कन्नौज निवासियों से कह्द देना कि तुम्हारे पापी 
राजा ने, जिक्षकी तुम लोगों ने बहुत सी आज्ञाएँ मानी हैं एक अतिम 
प्राथना यह को है कि यदि हो सके तो शहाबुद्दीन का बध करके 
उसकी रक्तधारा से दो एक अजुली, जयचन्द के नाम पर देना, क्योंकि 
पाषियों को नरक में यही तो मिलता है |” जयचन्द गन्ना में प्रवेश 
फर ये शब्द कहता है । 


प्रसादज्ी के नाटक और पात्र-कलपना ११६ 


'देवि | एक& तो मैं नहीं कर सका पर दूसरा तो मेरे वश में 
, बह प्रायश्रित करता हूँ । देशद्रोह के लिए आत्मब्ध ।? 

इत-नाटऊ में अलीकिऊ तत्तों का सद्दारा लिया गया है | जय 
न को प्रायप्विव के लिए सन्नद्ध कराने बाली दो विद्यावरियाँ हैं । 

सज्न! सें सहाभारत का एक प्रसद् है, दुर्योधन और उसके 
थियों को गन्धवाँ ने पकड़ लिया था और उसे उन्हीं पाण्डवों ने 
नेसे मुक्त कराया, जिन्हें सताने बहू गया था । य्रुधिष्ठिर की सल्जनता 
) प्रकाशित किया गया है | 

'उसके बाद प्रसादजी के नाटकों में उत्तरोत्तर श्री बढ़ती गई । 
शशाख, राष्यश्री, जननसेजय का नागयज्ञ. अजातशत्रु, भू वस्व्रामिती, 
इन्द्गुप्त, चन्द्रशुप्त- ये ऐतिहासिक नाटक हैं और 'एक 'घूँट” तथा 
कामना? का कथानक लेखक का स्वकल्पित है। उपरोक्त ऐतिहासिक 
ठकों में 'विशाख” का काश्मीर के इतिहास से सम्बन्ध है | राज्यत्री? 
॥ सम्राट हषेवद्धान से | नागयज्ञ” का कथानक महाभारत में से है । 
अजातशत्रु' महात्मा बुद्ध का समकालीन है। 'प्र्‌ वस्त्रामिनी! और 
छन्दगुप्त' गुप्त-कालीन तथा “चन्द्रगुप्त सौयेकालीन । 

सभी नाटक सीधे राजतन्त्र से सस्व॒न्धित हैं ओर किसी न किसी 
'जकीय उथल-पुथल और अशान्ति की कझ्ानी कहते हैं| हिजेद्ध ने 
प्रधिकांश मुगलकालीन कथाओं पर अपने नाटक खड़े किए, प्रसादजी 
) भारतीय इतिद्दाध का वह युग (चुना, जो मुसलमान काल से ऊपर 
श्रा। जिसमें अविक्षत भारतीय संस्कृति का चित्र है । सभी में किसी न 

उथज्ञ पुथज्ञ का उद्घाटन किया गया है, फल्नतः षढयन्त्र, विद्रोह 
फ्त और अनेकों संघर्ष इन नाटकों में मिलते हैं| नाटककार ने ऐसे'ही 
धोर बिगहँणा और राजनेतिक पतन के ऐतिहासिक सन्धिकाल के दृश्यों 
में से भारतीय चरित्र की महानता'और राष्ट्रीय सन्देश'का आविर्भाव 
किया है। प्रसादज्ती के इन नाटकों में भारतीय इतिद्दास के विविध 
निर्णायक दत्त सजीच हो उठे हैं । 

शजतन्त्र से घर्म की समस्‍यायें गुथी' हुई 'है। जिस धर्म को 
नाठकों में अपने विविध रूपों में स्थान मिला है, वह मुख्यतः वौद्धधर्म 


# यह एक प्रायश्वित था “नामातृवष के लिए शन्रुवध? | 


११७ 2 प्रसादजी की कला 


महन्त सत्यशील, लालची, रूपलिप्स सब कुछ है। एक दूसरा भिछु 
महापिन्नल के कहने पर चेत्य का देवता बनकर चन्द्रलेखा को नरदेव 
फी रानी बनने की प्रेरणा देने को तत्पर हो जाता है, फिर तान्त्रिक 
बनकर तरत्ञा का शेष धन लेकर चम्पत हो जाता है। "'राज्यश्री? में 
शान्तिभिज्नु को इसी प्रकार स्खलित होकर दस्यु तक बनते देखते हैं। 
स्कन्दगुप्त विक्रमादित्य में प्रपश्चबुद्धि कापालिक प्रपन्न में फेंसा हुआ 
मित्रता है । इसके साथ ही 'अजातशत्रु! में बुद्ध की महान्‌ महिसा 
परिव्याप्त है, 'स्कन्दगुप्त' में भी प्रपश्चबुद्धि के विपरीत धातुसेन और 
प्रख्यातकी ति हैं, 'राज्यश्री? में सुमनध्वज और स्वयं हर्ष बौद्धधर्म की 
उज्ज्वल दिशा प्रकट करते हैं | बौद्धों के यथार्थ रूप के प्रति लेखक की 
सम्यक्‌ सहानुभूति है । 

एक अन्य तत्त्व है जातीय सद्नषे | नागयज्ञ में यह बहुत ही 
प्रबल हो गया है । आये जाति और नाग जाति के पारस्परिक बैमनस्य 
ओर दम्भ का रूप इसमें उपस्थित किया गया है। 'विशाखः में भी 
यह सद्र्ष विद्यमान है पर बह केवल संकेत बनकर ही रह गया है, 
कथा ने 'नागयज्ञ” की भाँति उसे अपना भोज्य नही बनाया | 'स्कन्दृ- 
गुप्त! में हुणों के आक्रमण का।प्रासनद्धिक वर्णन है | 


नाटककार ने इतनी प्रपश्चपूर्ण भूमिका में से मानवता का उदय 
फराया है | 


आरम्मिक नाटकों के कथासूत्र सरल हैं; फिर थे जटिल होते 
जाते हैं और यह जटिलता 'चन्द्रगुप्त' में पराकाप्ठा पर पहुँच जाती है। 
'विशाखत! में चन्द्रलेखा? को लेकर सह्बष उपस्थित हुआ है | पहले तो 
बौद्ध महन्त उप्त पर प्रलुब्ध हो जाता है, फिर राजा नरदेव | राजा तो 
उसे उसके पति विशाख से छीन लेता है और उसके लिए किसी भी 
सीमा तक भयानक कार्ड करने के लिए तत्पर दीखता है। प्रेमानन्द 
की उदारता और सेवा का भाव और जनता का विद्रोह चन्द्रकेखा 
की रक्षा करता है और वस्तुस्थिति सम बनती है। 'राज्यश्री? में एक 
सूत्र तो राज्यश्री का है। उसका पति मारा जाता है। पहले उसे 
मालवराज देवगुप्त अपने अधिकार में करना चाहता है। फिर दस्यु 
उसे छुडाते हैं, दिवाकर मित्र दस्युओं से उसकी रक्षा करता है, 
निराश होकर चह चिता पर जल मरना चाहती है। तभी हर्ष आता 


प्रेसादजी के नाटक॑ और पात्र-कल्पना ११४ 
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है। वह हे के साथ राज्य करती है ओर प्रयाग में वे सर्वेस्व दान 
करते हैं। दूसरा सूत्र 'शान्तिदेष” और सुरसा का है। शान्ति रूप और 
धन के उच्चाटन से सुरमा को छोड़ राष्यश्री के लिए लपकता है। दृस्यु 
बनता है, सुरमा भी च्युत होकर महत्त्वाकांक्षा में देवगुप्त के साथ 
रानी बनती है। शान्ति सुर्मा को भगा लाता है। वे दोनों गायक 
बनते हैं । नरेन्द्रगुप्त के पडयन्त्र के साधन वन राज्यवर्धन की हृत्या 
फरके भागते हैं । हुएनच्यांग को पकड़ कर उससे घन चाहते हैं या 
रक्त | देवी शक्ति से वाध्य हो थे उसे छोड़ देते हैं | वे जब प्रयाग लूट 
करने जाते हैं, पकड़ लिए जाते हैं और हष तथा राज्यश्री से क्षमा 
पाते हैं | ये दोनों कथाएँ एक-दूसरे से उत्नमती हुई चलती हैं । 


“अजातशब्ु' में जटिलता और भी बढ़ती है | एक तो अजातशत्रु 
सम्बन्धी सूत्र है। छुलना अजातशत्रु को राजा बना देती है और 
विस्वसार तथा बासवो को बन्दी बना लेती है । इस पर बासवी का 
भाई ग्रसेनजित मुद्रा दान देता है । अजात हार जाता है और बन्दी 
होता है | चासवी उसे छुड़ा लाता है | दूसरा सूत्र विरुद्धक का है। 
उप्तकी उहण्डता से रुट्ठ हो उसका पिता कौशल नरेश प्रसेनजित उसे 
पासी पुत्र बता, उसे राज्याधिकार से चश्नित घोषित कर देता है, 
प्रतिशोध के लिए शैलेन्द्र साहसिक वन जाता है। मल्लिका पर वह 
मोहित है, उसके प्रतोभन से उसके पति बन्घुल को मार ढाल्ता है, 
महत्वाकांक्षी श्यामा को अपनाता है, जो उसे केद से छुड़ाती है, पर 
शालेन्द्र अवसर पाकर उससे भी पिंड छुड़ाता है, पर अजाठशत्रु का पत्ष 
सेकर कोशल से युद्ध करता है, घायल होने पर मल्लिका की सुश्रूषा से 


अच्छा होता है और मल्लिका के ही प्रयत्न से वह पुन: अपना अधि- 
फार प्राप्त करता है । 


तीसरी कहानी मागन्धी की है | बुद्ध भगवान्‌ के ठुकराये जाने 

पर चह उदयन की रानी वनती है, वहाँ पद्मावती को नीचा दिखाने 
के उद्योग में स्वयं पढयन्त्र का शिकार बन जाने के कारण, छिपकर 
भाग निकलती है। और श्यामा वेश्या वन कर विरुद्धक को फेंसाती 
» उसकी यथार्थ सहायता करती है, पर विरुद्धक उसका गला घोटकर 
भाग जाता है, भगवान बुद्ध उसे प्राण दान देते हैं, बह मल्लिका के 
भाभम सें आम्रपाज्नी वन जाती है। बहीं भगवान्‌ तथागत की पा 
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उसे प्राप्त होती है, और वह सक्ठ की शरण में चलो जाती है । 

चौथी कहानी ' सल्लिका की है--विरुद्धक उसे' चाहता है पर 
बन्धुल से उसका विवाह हो जाता है बन्धुज्ञ की प्रसेनजित को प्रेरणा 
से हत्या होती है पर मज्लिका उसे क्षमां करती है। बुद्ध धर्म में दीक्तित 
है बह सब फो क्षमा करती है विरुद्धक को और अन्त में विरुद्धक' को 
प्रसेनजित द्वारा क्षमा कराती है | 

पाँचबी कहानी उदयन की है | पह मागन्धी के भ्रम में पढ़ कर 
पद्मावती को मारने को सन्नद्ध हो जाता है पर भ्रम का उद्घाटन द्वो 
जाता है । और वासवदत्ता के उद्योग से पश्चावती के सत्य की रक्षा हो 
जाती है । 


छूटी कद्दानी देवदत्त और भगवान बुद्ध की है | देवदत्त भगवान 
बुद्ध से प्रतिद्वन्द्विता ठानता है, उन्हें स्थान-स्थान पर नीचा दिखाना 
चाहता है प्रतिपद्‌ पर उसे ही नीचा देखना पड़ता है । 

'स्कन्दगुप्त विक्रमादित्य! में इस अजातशत्रु से भी अधिक जटि- 
लता आ जाती है। एक कद्दानी स्कन्दगुप्त की है, दूसरी पुरणुप्त और 
भटाक की ६-स्कन्द्युप्त मगध से असन्तुष्ट है, ।फर भी साम्राज्य रक्षा 
के लिए मालव की (सहायता करता हैँ, मालब सम सम्राट पद श्राप्त 
करता है, फिर षडयन्त्र में घिर कर कुछ काल के लिए लुप्त हो जाता 
है । उसका पुनरोदय होता है और साम्राज्य प्राप्त करता है | पुरगुप्त, 
अनन्तदेव, भटाक ओर प्रपम्चबुद्धि के हाथ का खिलौना बना हुआ 
विविध पडयन्त्रों में लिप्त होता है, अन्त में स्कन्द्‌ उसे क्षमा करता है । 
तीसरा सूज्र देवसेना ओर विजया का, चौथा मात्गुप्त का, पाँचवाँ 
धातुसेन का, छठा शवेनाग का है। यद्दी नही कि विविध सूत्रों की 
गिनती अधिक है, पर इसमें ये छोटे बड़े सूत्र 'अजातशन्नु! की अपेक्षा 
बहुत अधिक उलमे हुए हैं। क्रिसी सूत्र का कोई भाग कही स्फुट 
होता है, कोई कह्दी । उद्ाहरणा्थ देवसेना मानव में दिखाई पड़ती 
है, फिर प्रपश्वबुद्धि की उमप्रतारा के लिए वत्ति के लिए उसे नाटककार 
प्रस्तुत करता है, स्कन्दगुप्त के प्रेम में मग्न होतै-होते वह हमें कनिष्क 
स्तूप के पास पर्णदत्त के साथ मिखारिन वनी दीखती है” इसी 
प्रकार सभी सूत्र उलमे हुए हैं । 

भार सबसे अधिक जदिल हट चन्द्रगुप्र! किन्तु उसफी जद्िलता 
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अन्य नाटकों से ग्रिल्कुल भिन्न है। इसमें विविध कथा सूत्र अलूग- 
अंजग प्रभावित हांते हुए एक दुसरे. नही उल्तमते । इसकी जठिलता 
स्थूल कथा सूत्रों में नद्दी, कथा-सूत्र तो अत्यन्त घनिष्ठ रूप से एक ही 
गति से बिना विश्वद्ललित हुए चला जाता है। यों इसमें कहानियाँ 
हैं.--(१) राक्तल और सुवासिनी,की, (१) अलका और सिंदरण की, 
(३) 'शकटार की, (४) चन्द्रमुप्त और ,कल्याणी की, (५) मालविका 
और चन्द्रगुप्त की, (६) चन्द्रगुप्त और कार्ने जिया की, (७) पबतेश्वर की 
और प्रधान कहानी है चन्द्रगुप्ठ, नन्‍्द, चाणक्य, राक्षस । दो बड़ी 
कहानियाँ इस-एक नाटक में हैं | १--बन्द्रगुप्त द्वारा पल्नाव की राज्य 
क्राति में भाग लेकर प्रिकन्द्र को हराना और मगध का राज्य हस्तगत 
करना | २--मगध साम्राज्य हस्तगत कर लेने के पश्चात्‌ सिल्यूकस से 
उसकी रक्षा कराना और कार्नेलिया से विवाह तथा राक्षप्त की मन्त्री 
पद पर घुनः प्रतिष्ठा अथवा चाणक्य को सूत्र मान कर देखा जाय यो 
पहला भाग है उसकी वौद्धिक उत्तेजना का वढ़ते'चले जाना, और 
दूसरा भाग न धीरे-धीरे शमन होना और पूण त्यागी होना । इन 
विविध सूत्रों और कहानियों की प्रन्थन में सूच्म जटिलता है । स्थूल 
रूप से' नाटक अन्य नाटकों से अधिक व्यवस्थित और संरिशष्ट है । 
इन सभी नाटकों पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि नाटक- 
कार के पात्र गिनती में बहुत होते हुए भी स्वभाव भेद से प्रमुखता 
रखने वाले बहुत हैं और उन्हें प्रत्येक नाटक में देखा जा सकता है । 
इसमें 'सन्देह नहीं कि इनमें क्रमशः विकास होता गया है। अब एक 
पात्र ऐसा मिलेगा, जो अन्तर में विरक्ति का' बीज लिए हुए बाह्मतः 
अनुरक्त है, और सबसे अधिक क्रियाशील दिखाई पड़तां' है, जिसके 
मार्ग में पतन नाम को चीज नही, सत्य को सम्भवत. वह ग्रहण कर 
चुका है और अपने चरित्र में वह बढ़ता हुआ उसका विकास ही 
फरता जाता है--क्रमिक विकास, जिसमें ऊँचाई तो' आती जाती है, 
नीचाई नाम के लिए सी नही। विशाख में हमें प्रेमानन्द' मिलते हैं, 
'राज्यश्री' में इस पात्र की द्वाकर मित्र में केवल एक भलक मिलती 
» जनसेजय का नागयज्ञ' में यह पान्न वेद ओर वेद्व्यास में कॉँकता 
तो है पर जेसे शक्ति नही प्रदय कर पाया, 'अजातशत्रुः में यह भगवान 
बुद्ध वन गया है । 'स्कन्दगुप्ः में फिर यह ओमल हुआ है, यथ्पि 
श्सके गुण स्कन्द्गुप्र में हो भिलमिल्ा उठे हैं, और कुछ क्षण के लिए 


१ श् प्रा द्जञी की को | 


समा जाता है दूसरी ओर उसी अ्रहिंसा ब्र- के लिए आग्रह है। 
सत्‌ और असतत के इस इन्द्र मे सत्‌ की विजय होती है। प्रसाद का 
यह आशाबाद उनकी निजी विशेषता है | प्रेम और अहिंसा जीवन 
समता और शान्ति स्थापित करने के लिए लाए गये हैं। बिम्बसार 
के चरित्र में यद्यपि एक अल्प 'अकमेण्यता मिलती है, लेकिन अन्य 
स्थलों में तो सत्र बौद्ध धर्म का दुःखबाद कतेव्य पर ही जोर देता 
है | उसकी बीतराग प्रवृत्ति जीवन में उच्चता द्वी लाती है । 


नाटक का नायक 'अजातशन्ु' है। अज्ञातशत्रु में नायक का 
उत्तरदायित्व नही । वह प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुरुष अवश्य है, नाटक 
का नायक बनने की उसमें क्षमता है पर इस नाटक में चह्॒ पात्रों की 
गति को ञआगे सम्चालित करता हुआ दिखलाई नही पड़ता | नायक का 
आज, तेज और अप्रमरता उसमें नही | एक मीने आवरण के अन्दर 
से उसकी नेद्त्व शक्ति कन्नकती अवश्य है। उसकी प्रवृत्ति सहज ही 
क्रूर और दिसात्मक है | उसके चित्रण के लिए म्ृगशावक चाहिए 
ही । देवदत्त और समुद्रगुप्त की पद्गभति से उत्तकी इस मनोचृत्ति को 
ओर भी प्रोत्माहन मिलता है, फिर छलनना जो उसकी *संरक्तिका, 
माता और सा्रवालिका है) पर अधिकतर बह एक आलसी, किंकतेव्य- 
विमूढ सा पात्र है! उसका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं--सभी 
स्थलों पर दूसरों से प्रभात्रित और प्रदर्शित प्रतिहिंसा की चिनगारी 
को ले वह मश्लिका के यहाँ जाता है, प्रेम और दया की भिक्षा को 
ले वापस ल्लीटता है | युद्ध को जघन्य कर्म समझ वह अकर्मण्य हो 
जाता है | दूसरे ही क्षण छुलना को व्यद्भमय फटकार उसे युद्ध के 
लिए प्रस्तुत कर देती है। इस तरह एक गुड़िया की तरह उसका 
व्यक्तित्त शून्य सा रहना है | क्या यही अज्ञातशत्रु नाटक का नायक 
है ? पर एक बात है, नाटक के सभी सूत्र अजात से सम्त्नन्धित हैं, या 
तो वे उसको लेकर चलते हैं या वे उस पर आकर मिलते हैं। मगध 
में छज्षना की लालसा का केन्द्र वही हैं और कोशल तथा कोशाम्बी 
के विद्रोह भी उस पर आकर अटक जाते हैं। इस दृष्टि से मले ही उसे 
नाटक का नाथक मान लिया जाय, अन्यथा नाटक नायकट्दीन ही है। 


विझद्धऊ में हम फिर मी ओज् पाते हैं। उसमें तेज और 
महत्त्वाकांक्षा हैं, योवन की लालसा और अवरुद्ध उत्साह है। सबसे 


हज 
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ऊपर उसे अपनी भुजाओं पर विश्वास है। उसके जीवन की इस गति 
फी सद्बालिका उसकी माँ अवश्य है, लेकिन वह सामने नहीं आती। 
पर श्यामा के प्रति विरुद्धक की क्ररता को क्या हम क्षमा कर सकते 
हैं मनुष्य के पतन की क्‍या चह चरम नहीं ? जिस नारी ने अपने 
रूप और यौवन को विश्वास के साथ उसे समर्पित कर दिया, कया उस 
विश्वास का गला नहीं धोंटा गया? नाटककार इसका समाधान 
केवल एक तबी से करता है कि यह जघन्य कर्म श्याप्षा के त्रियाचरित्र 
को मिटाने के लिए किया गया | सरते ही इस नाटकीय घटना से 
बुद्ध के चरित्र की उज्ज्यलता निखरी हो, क्या विरुद्धक से वीर के 
लिए यह लज्ञा की द्वी वरतु मानी जायगी | 


विम्बसार एक विरक्त दार्शनिक के रूप में हमारे सामने आता 
है। वह एक सेद्वान्तिक व्यक्ति है, अपने आप में व्यस्त-जीबन की 
प्रन्थियों को सुलकाने में परेशान । बुद्धि के संकेत पर बह राज्य त्याग 
देता है'। कभी-कभी उसे अपनी अकर्मण्यता पर खीक अवश्य उत्पन्न 
होती है, पर वह विवश है। उसको यह अकमेण्यता स्वभाव-जन्य 
नही | उसे धार्मिक और दाशेनिक प्रश्नय॒ मिल जाने के कारण ही 
वह हाथ पर हाथ धरे वैठा रहता है। विम्बसार की अन्‍्तर्चेतना में 
हमें प्रसादज्ी का साग्यवाद मिलता ह। विम्बसार यदि सम्नाट 
न होकर किसी विनम्नता के कोमल किसलयों के कऋरमुट में एक अध- 
खिला फूल होता दै तो शायद उसे अधिक प्रसन्नता द्वोती । राज्य की तह 
में सुलगती हुई विद्रोह की आग और मानव-जीवन की करुणा व्यथा 
से वह उत्पीडित है | उनके निष्क्रिय जीवन की हम प्रशंसा नही कर 
सकते, न उसस्रे घृणा ही करते चनती है । 

पुरुष पात्रों में इस तरह गति नहीं, जीवन नहीं | विरुद्धक है 
पर वह सहानुभूति नही पाना । वन्धुल है पर शीघ्र ही उसकी जीवन 
यवनिक्रा समाप्त हो जाती है । अज्ञात भी निष्क्रिय नायक (१098878 
प्त070) है। प्रेरणा मिलने से ही बह गतिशील होता है । स््री-पात्र 
अवश्य ही सजीव हैं । ऐसा प्रतीव होता है मानो कवि ने परुष को 
कोमल से वाँध रखा है 


छुलना में मातृत्व की महत्वाकांक्षा है । सपन्नीक हे प॑ उसमें 
पका प्रमुख कारण नही । यह हे प स्वभावजत्य नही मालूम पढ़ता । 
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इसमें तेज है, देर्षा है, प्रतिदवन्द्तिता है, राजमाता बनने की ल्ालसा 
है । इसीलिए वांछित और अवांछित मार्गों को अपनाने में बह नहीं 
मिम्रकती | काशी पर अधिकार प्राप्ति का सन्देश वह स्वयं वासवी को 
सुनाने के लिए जाती है । वासवी को चिढ़ाना ही उसका मुख्य ध्येय 
है। अजात के बन्दी होने पर माता की ममता उम्र रूप धारण कर 
लेती है | पर वासवी के चरित्र की उज्ज्वलता और पविन्नता के सम्मुख 
उसे क्ुकना पड़ता है । छुलना में इस तरह उफान है, वासवी में 
सयम । बासवी की पति में भक्ति है, छलना को भी उनसे कोई द्रोह 
नही | वासबी के हृदय में भी मातृत्व विकसित हुआ है पर उसका 
दृष्टिकोण दूसरा हैं। पद्मावती उसके चरित्र की पविचन्नता का श्रति- 
निधित्व करती है । बन्दी अज्ञात के लिए वासवी स्वयं ठय्रग्न हो उठती 
है। छत्तना को स्वीकार करना पड़ता है कि झअजात की सब्बी माता 
यही है, वह स्वयं तो एक धाय ही रही । बिस्वसार की दाशनिक 
प्रवृत्ति का उसमें ( सेद्धान्तिक नद्गी ) व्यावह्दारिक रूप पाते हैं। काशी 
पर अधिकार बनाए रखने की आवश्यकता उसे पति की सुविधा के 
लिए ही अतीक होती है | छलना से उसे कोई द्वोप नही । बौद्ध भाव- 
नाओं से वह प्रभावित है । प्रेम, दया और अहिंसा उनके जीवन के 
मन्त्र हैं, भारतोय नारी की वह शुद्ध प्रतिमूर्ति है। माता का स्नेह, 
रानी का उत्तरदायित्व और नारी का गौरव उसमें मिलता हे । 

मागधी का एक उत्नका हुआ चरित्र ( 007779]05% 0/87980- 
507 ) है ! उध्के जीवन में कितने हो उतार चढ़ाव आते हैं । रूप 
और यौवन की शत्प्न लालसा का बह शिकार बनी रह्दी । अन्त में 
उसके जीवन का भी काया पल्चट द्वोता है | मल्लिका में शुद्ध निर्मल 
तेज है | घुद्न-धरम की उसमें ज्योति है । सम्रा्ों के सिर भी उसके 
सामने झुकते हैं | विरूद्धक का प्रेम उसे अपने मारे से नही ढिगा 
सकता । वह मानवी न रहकर देवी बन जाती है । 


नाटकीय न्याय प्राय* प्रत्येक पात्र के साथ हुआ है। सभी पात्नों 
के उद्देश्य पूरे से होते मिलते हैं। समुद्रगुप्त का जीवन समाप्त दो जाता 
है | देवदत्त का भी पता नहीं चलता। इतिहास में देवदत्त अपने 
कुकर्मो से लज्जित हो बुद्ध के पास क्षमा माँगने के लिए जाता है, पर 
रास्ते में उसकी रुत्यु दो जाती है | यहाँ इस वर्णन में एक नादकीय 
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परिवतेन कर दिया गया है | जीव्क के चरित्र के साथ ऐतिहासिक 
न्याय नहीं किया गया है| जीवक एक कर्मठ पुरुष था और सुयोग्य 
वेश | एक साधारण विदृषक के द्वारा उसका मजाक फराया जाना 
श्रशिष्ट लगता है । ऐसे इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति से दूत कार्य कराना 
अच्छा नहीं लगता । हास्य भी निखर नही सका। अच्छा हुआ कि 
प्रसाद ने आगे चलकर “चन्द्रगुप्त” में हास्य का पुट नहीं मिलाया | 
अजातशत्रु द्वारा बिम्बसार की हत्या प्रभादजी को स्वीकार नही 
थी | नाटक के अन्त में विस्वसार का लड़खडा कर गिरना उसकी ' 
सत्तः मृत्यु का सूचक है | स्त्रतः से यह तात्पय नहीं कि वह स्वयं मरना 
चाहता था। उसकी सृत्यु से नाटक दुखान्त नही हो पाया 'है। उसकी 
अन्तिम साँस में सुख और सन्‍्तोष व्यज्ञित होता है। स्वय पिता हो 
जाने पर श्रजातशत्रु ने पिता के हृदय को पहचाना है। अपनी भूल 
पर उसे दु:ख है । पिता से वह क्षमा याचना करता है। छलना भी 
पश्चाताप करती है | इस आकफरिमिक प्रसन्नता का भार बिम्बसार बहने 
नहीं कर सका । निष्क्रिय नायक अजातशत्रु की सारी'सनोकामनाएँ 
पूर्ण हो जाती हैं । नाटक का उद्देश्य सफल वन पड़ा है। इस तरह 
एक सुखमय आत्मा ( 89770 ) के साथ नाटक समाप्त होता है । 
समसामयिकता की छाप भी नाटक में मिलती है । शेल्ञी भावा- 
कक है। भाव और साषा पर रहस्यचाद तथा छायावाद का प्रभाव 
| गान्धीजी की अहिंसा, प्रेम और कतंव्य-निष्ठा के दशेन बौद्ध 
विचारधारा के द्वारा होते हैं | स्वगत कथन और पद्म में उत्तर देने 
की पद्धति नाटक में कहीं-ऋद्दी मिलती है । यह सन्तोष का विषय है 
प्रसादजी इस दोष से बहुत कुछ बचे रहे | एक प्रश्न रह जाता है 
इस नाटक का असिनय भी हो सकता है या नहीं | यह निश्वित 
सासान्य वरगे की जनता के लिए इसके अभिनय में आकर्षण 
नही | ब्रसादजी की रचनाओं में प्रसाद गुण का ही ,अभाष है ! कुछ 
हो, यह नाटक हिन्दी नाटकों में अपना विशिष्ट स्थान रखता है । 
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साहित्य के अन्य क्षेत्रों की भाँति, नाटक के क्षेत्र में भी श्रसादजी 
का अपना विशेष स्थान है। उनके नाटक प्रथानतः ऐतिहासिक हैं | 
वे बड़ी खोज के बाद लिखे जाते हैं तथा गम्भीर ऐतिहासिक अध्ययन 
पर अवलम्बित होते हैं | कई स्थानों पर तो उन्दोंने हमारे इतिहास 
फा भी संशोधन किया है। अज्ञातश॒त्रु द्वारा बिम्बसार का बंध उन्हें 
मान्य नही । इसमें प्राचीन बौद्धकालोने सभ्यता और संस्कृति से 
पाठकों को अवगत कराना ही हसारे नाटककार का मूल उद्देश्य है । 
वौद्धकाल के आरम्भिक दिनों की स्मृति को, इसमें नबीन रूप में सजा- 
फर रखा गया है। यह बुद्ध का आविर्भाव-काल था | इसी जगत का 
एक व्यक्ति हमारे सामने करुणा का एक नूतन और आशाप्रद सन्देश 
लेकर आया था, किसी ने उप्तका स्वागत किया और किसी ने उप्तकी 
उपेक्षा की । इसी आशा और निराशा के बीच, इस नवीन धर्म का 
विकास, हमारे कथानक का एक मनोरज्ञक अन्ञ है। जहाँ विम्बसार, 
वासवी, पद्मावती और मल्लिका द्वारा इसका पोषण होता है, वही 
अजातशत्रु, छुलना तथा देवदत्त इसे उखाड़ फेंकने का प्राणपन से 
प्रयत्न करते हैँ । परन्तु नाटककार तो बौद्ध धर्म के प्रवतेक और उसके 
अनुयायियों के प्रति अपनी स्पष्ट श्रद्धा्नलि प्रदान करता है । 


ऐतिहासिकता की प्रष्ठभूमि पर अवलम्बित होने पर भी कथानक 
की रोचकता नष्ट नही होने पाई है । मगध, कोशल और कोशाम्बी से 
सम्बद्द राज्यों के गृह-कल्दह आपस के युद्ध और मेत्री व्यापारों से 
पाठकों को अवगत कराने का बहुत विशद॒ और सफल प्रयत्न किया 
गया है | अजञातशब्रु में लेखक अन्त पुरों में गया है। वहाँ के निजी 
राजकीय विलासों में उसने कथानक के सूत्र पाये हैं | मगध की, 
फोशल को, कोशम्बी की, त्येक-राज्य की अपनी समस्‍यायें हैं। फिर 
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भी वे आपस में असम्बद्ध नहीं | मत्येक के शासन फी तह में विद्रोह 
की भीषण व्याला सुलगती हुई दृष्टिगत द्ोती है। यद्‌ मगध भौर 
कोशल् में विद्रोह की चिनगारी बह्दी के राजकछुमारों के हाथों सुलगाई 
नादी है तो कोशास्वी में यह्‌ सौतिया डाह का प्रतिफलन है । 'अजात- 
शत्रु में सौतें हैं और सौतिया ढाह भी ।? प्रायः सभी नाटकों में न्याय 
के महत्त को बढ़ाने के लिये, कूटनीति लेखक को प्रिय रही है। अजा- , 
तशत्रु, न , +...मिं दें उसी नीति का चक्र घुमता मिलता है ।? 
यदि प्रसेनजित्‌ न विश्वासघात से सेनापति बन्घुओं का बध करवां 
दिया तो उससे मल्लिका का त्याग और महत्त्व तप्त सोने की भाँति 
निखर उठा | छल्लना हा कूट मन्त्रणा और कुणीक का अशिष्ट व्यव- 
हार बिम्बसार के स्या| को आगे ही बढ़ाने में सहायक हुआ । देवद्त्त 
का विरोध भी यदि कुछ कर सका तो भगवान्‌ बुद्ध के महत्त्व को बढ़ा 
कर उनके लिए सफल्नता का सांग साफ कर गया | अन्य नाठकों की 
अपेक्षा 'अजातशत्रुः-में लेखक युद्ध व्यवसाय -के विरुद्ध रहा है और 
इसको बहुत दृढ़ता-पूवंक उसने रखा दे । 

पान्नों के व्यक्तित्व की ओर ध्यान देने से ऐसा प्रतीत होता है 
मानो अजातशत्रु में 'कवि ने पुरुष को कोमल से बाँध रक्‍्खा है।' 
पुरुष स्त्रियों के इब्नित पर नाचने वाले हैं | इनका व्यक्तित्व स्त्रियों के 
व्यक्तिब के नीचे दृव सा गया है | स्त्रियाँ अधिक सतेज और जाग्रमत 
हैं और वे ही 'जाम्रत और जीवित सुकुमार राज-कन्याएँ नाटकीय॑ 
गतिविधि की नियासक तथा संचालक हैं, उनके ब्यक्तित्व फो परिधि 
में घिरे-घिरे पुरुष को हम चलते पाते हैं।? छुलना और मल्लिका इसके 
आलन्त प्रमाण हैं । 

छुलना मगध-सम्राट की छोटी रानी और अजातशत्रु की माँ- 
है। इसी की देख-रैख में सारे मगध-राज्य का सनच्ालन होता है| इसे 
रानमाता होने का गये है और वीरप्रसू होने की महत्त्वार्काक्षा। अजात* 
शत्रु में जो कुछ भी पुरुषार्थ दृष्टिगत होता है, बह इसी के निरन्तर 
एत्साहित करते रहने के फलस्वरूप है.। इसी प्रकार विरुद्धक का पुरुंषा्थ 
भी उसकी माँ शक्तिमती की महत्त्वॉकांक्षा फा प्रतिफल है | 


' श्रार्या सल्लिका हसारे सामने मानवता के लिए एक 'आंदशे 
लेकर उपस्थित होती है। न्याय और सहदनशीलतां की सजीब भूर्ति 
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मल्लिका, हमारे नारी-सभाज के सम्मुख अज्ुकरण की जीवित बस्तु 
है । इसके जीवन की तह में एक साधना है जो दुःखों से पोषित और 
कठिनाइयों से पल्‍्लवित हुई है। पति की भृत्यु का समाचार पाकर 
भी यह कत्त व्य से विचन्लित नद्दी दोती। यद्द नारी है और नारी के 
हृदय में जो हाह्माकार होता है उसे यह भी अजुभव करती है | परन्तु 
शेंदय के अन्तद्व न्हों को छिपाना यह जानती है। इुसे अपने पति की 
वीरता पर अभिसान है, ज्यों-ज्यों दुख और कर ब्लोप | इसके सामने 
आती जाती हैं, त्यों-त्यों यह लौकिकता के ऊपर उठती जाती है और 
अन्त में समगध, कोशल ओर कोशाम्बी के बीच यह एक दवी-सचा- 
ल्िनी शक्ति ( ](7789778 78० ) सी मालूम पड़ती है । सम्नाटों 
को भी इसकी आज्ञा शिरोधाय है। न्याय और तपस्या की सीढियों 
पर यह इतनी ऊँची चढ़ चुकी है कि यह एक मानवी नहीं रह जाती । 
संसार में ऐसे लोग कम पाये जाते हैं, और जहां हैं वे वन्दनीय हैं । 


बासवी मगध-सम्नाट्‌ की बड़ी रानी है । यह पति परायणा है । 
इसमें दया है, क्षमा है ओर सहनशीलता है। अपने पति और भग- 
बान गौतम की चिरअन्ुगामिनी है। इसकी पुत्री पद्मावती, सम्राट 
उदयन की रानी है | इसमें माँ के सब गुण हैं | पति के लिये यह प्राण 
तक दे का है। पति की तलवार को भी यह प्रसाद के रूप में प्रहदण 
करती है । 


मागन्धी क्‍या है, यह ठीक ठीक नहीं कद्टा जा सकता । पहले एक 
साधारण ग्रृहस्थ की लडकी है, फिर सम्राट उदयन की छोटी रानी है, 
फिर काशी की भ्रसिद्ध वारविलासिनी और तत्पश्चात्‌ श्राम्रपाली 
के रूप में हमारे सामने आती है। आरम्म से अन्त तक यह नियत्ति 
का खिलौना वनी रही । इसके हृदय में अतृप्त वासना है | इसीसे 
यह नियति का शिकार बनी क्योंकि यौवन की उद्दाम तसरज्लों पर 
सर्वेश् नियति का प्रकोप होता आया है। रूप का गये इसे बहुत ऊँचा 
उठाकर ले गया और अब उसने इसे उत्तना ही नीचे पटक दिया । 
वासना के मबाद्द मे भगवान बुद्ध पर भी इसने अपनी निलज्न दृष्टि 
डाली थी । “मैंने अपने जीवन के प्रथम वेग में ही आपको पाने का 
प्रयास किया था। आज मैं अपने स्वामी को, अपने नाथ को 
अपनाकर धन्य हो रही हूँ। प्रभु] में नारी हैँ, जीवन भर अस- 
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फल होती आयी है | मुझे इस विचार के सुख से बश्चित न कीजिये ।”! 


श्रव पुरुष पात्रों की ओर चलें । मगध का सम्नाट्‌ विम्बसार 
भायान बुद्ध का 'अनुगासी है । गौतम के इशारे पर बद्द राज्य तक छोड़ 
देवा है। यह दर्शनिक सिद्धान्त वाला व्यक्ति है और सदा जीवन को 
गुलथियों को सुलम्ने मेंव्यस्त है । मानव जीवन में जो पीड़ा है, जो 
चीस्कार है. उससे वह व्यथित है । यह अलुभब करता है कि यदि ' धैं - 
सम्राट न होकरः किसी विनम्र लता के कोमज़् किसलयों के झ्ुरम्ुट 
में एक अधखिला फूल होता और सप्तार की दृष्टि मुक पर न पड़ती-- 
बन की किसी लहर को सुरभित करके धीरे से उस थाले में चू 
दृता-तो इतना भीषण चीत्कार इस विद्ध में न मचता ।” 


अजातशत्नु और विरुद्धक दोनों नाटक के सजीबतम पात्र हैं। 

नके कीवन में गति है और है. यौचन का विद्रोह । दोनों महतत्त्वा- 
ग़त्वी हैं। सम्राट बनने की लालसा हो इन्हें जघन्य से जघन्य कर्म 
गे ओर प्रवृत्त करती है और यही इनके पतन का मूल कारण है। 
बच्छे में, बुरे में, सब में, स््रियाँ दी इनकी प्रेरणा और इनके पुरुषार्थ 
की ० हैं । उन्ही की मन्त्रणा से इनका पतन होता है और 
उन्हीं के ह््‌ पु से इनका उत्थान | इनके जीबन में ऐसे-ऐसे अवसर 
भाये हैं जब थे साधारण मलुष्यता की सतद्द से नीचे गिरे मालूम पडते 
| परन्तु फिर भी मल्लिका और बासवी प्रश्नति देवियों के सम्पके में 
आकर इनका उद्धार होता है ! यही है प्रसाद का आशाबाद । मनुष्य 
नीच से नीच पतित से पतित हो जाता है. पर उसका भी उद्धार होता 
है। हम सबको समय से सवक सीखना होता है और हम सम्हलते हैं | 


प्रसादजी की शैली भावात्मक है। इसमें वस्तु जगत्‌ की घट- 

नाओ्रों की भावावेशमयी अभिव्यक्ञना होती है। फलतः भाषा गठि- 
शील, चित्रमयी और आकर्षक है। गद्य में मी हमें पद्यात्मक अभि- 
प्यक्षता की अनुभूति होती है। यद्यपि पात्रों के साथ भाषा की शेली 
बदलती नही फिर भी कथोंपक्रथन की शैली मनोवैज्ञानिक होती है 
भौर विचारों के अनुरूप ही उसमें कर्कश एवं मधुर पदावलियों का 
प्रयोग होता है। शैली की सावात्मकता पात्रों को भी भावुक बना देती 
| भाषा में निम्नकोटि के पात्र भावुक दीखते हैं भाषा में चमत्कार 
जाने के लिए वाक्‍्यों को व्याकरंण सम्मत बनावट में उल्नट-फेर किया- 


का 


पड डर 
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गया है | यवा--'हाथ रे मानव ) क्‍यों इतनी दुरभिलाषाएँ ब्रिज्ञती 
की तरह तू अपने हृदय में आलोकित करता है? "जीवन की 
शन्तिमयी सच्ची परिस्थितियों को छोड़ कर व्यथे के अभिमान में तू 
कब तक पड़ा रहेगा १? 

प्रसाद! जी की लाक्षणिक वेचित्र्य-पूर्ण भाषा में कल्पना की 
क्रीड़ा के लिए यथेष्ट अवकाश है । जहाँ-जहाँ भी कल्पना के छोटे हैं, 
भाषा बड़ी सुन्दर हो गयी है। परन्तु लाक्षणिकता और भावुकता के 
बाहुलथ के कारण कद्दी-कह्दी इनकी शैली बुद्धि को सहज ग्राष् नहीं 
होती है। प्रधाद! जी की शेल्ली ह्विवेदी युग की नही वरन्‌ छायावाद- 
युग के अरुणोदय की प्रतिनिधि शेली है। इस प्रकार प्रसाद के 
छायावाद का प्रधाव उनके नाटकों में भी स्पष्ट-छपेण त्तज्षित है | 





| 


चन्द्रगुप्त 
मुद्राराच्स तथा प्रसादनी और डी० णल० राय 
महोदय के चन्द्रगुप्त की तुलनाएँ 





चन्द्रगुप्त का नाम भारतीय इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगा। 
विदेशियों द्वारा लिखे हुए इतिहास में भी हम चन्द्रगुप्त का नाम सर 
ऊँचा करके पढ़ सकते हैं। पद्ले पहल चन्द्रगुप्त का नाटक रूप में 
वर्णन विशाखदत्त ने अपने मुद्राराक्षस में किया है। आजकल भी 
चन्द्रगुप्त के नाम से दो नाटक निकले हैं किन्तु इनमें और सुद्राराक्षस 
में अन्तर है। उस नाटक में चन्द्रगुप्त चाणक्य के द्वाथ में कठपुतली 
मात्र है। बह नाटक चाणक्य ओर राक्षस के राजनीतिक घात-प्रति- 
घात का खेल है । उसमें दो स्वामिभक्त खिलाड़ियों की शतरख्र की 
चालें हैं। काठ की गोटों के स्थान में जीतै-जागते पान्न हैं जिनमें 
प्रधान चन्द्रगुप्त है। नाटक के आरम्भ से ह्वी चन्द्रगुप्त मगध सिंहासन 
पर है। राक्षस अपने स्त्रामी नन्‍्द का पक्ष लेते हुए चन्द्रगुप्त के स्थान 
में किसी दूसरे को राजपद्‌ पर स्थापित करना चाहता है। चाणक्य 
पन्द्रगुप्त की रक्षा करता है। राक्षस अपनी स्वामिभक्ति में अटल रहता 
। चाणक्य राक्षस की बुद्धि और स्वामिभक्ति का लोहा मानते हुए 
चन्द्रगुप्त के हित में यही चाहता है कि राक्षस उसका मन्त्रीपद स्वीकार 
फरलें। चाणक्य की सारी चालों का यही फल होता है। राक्षस 
स्व स्वीकार करने को बाधित द्वो जाता है | यही इस नाटक की 

फन्न सिद्धि है। इसमें केवल बुद्धि और कूटनीति का चमत्कार है। 
इस नाटक की कथावस्तु भी काफी पेचीदा है। इसमें कोमल भाश्रों 
लिए स्थान नहीं है। श्वद्धार का नितान्त अभाव है। चन्दनदास 


भर राज्स का सख्य तथा दोनों मन्त्रियों की ह्वामिभक्ति दर्शनीय 
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है | इस नाठक में चन्द्रगुप्त को मुरा-पुत्र ही माना गया है । 

चन्द्रगुप्त को द्वी लेकर आधुनिक युग के दो भिन्न-मिन्न प्रान्तों 
के महान कलाकारों ने जिनमें एक हैं बच्चाल के ट्विजेन्द्रलाल राय और 
दूसरे बनारस के जयशहूरमसाद--नाटक लिख कर अपनी-अपनी 
भाषा का गौरव बढ़ाया है । इन दोनों नाटकों का दृष्टिकोण मुद्राराक्षस 
से भिन्न है। इन दोनों में चन्द्रगुप्त अपने गुरुरेव चाणक्य के अतिरिक्त 
अपना कुछ व्यक्तित्व रखते हैं ( एक स्थान में मुद्राराक्षस में भी 
चन्द्रगुप्त ने अपना व्यक्तित्व दिखलाय। है, किन्तु वह चाणक्य की 
मन्त्रणा से ) और अपने पौरुष के साथ अपना साम्राज्य स्थापित 
करते हैं । दोनों ही नाटकफारों ने यूनानी सेनापति सिल्यूकस की 
दुद्धिता से चन्द्रगुप का विवाह कराया है। किन्तु राय महोदय ने 
उसका नाम हैलन रखा है, प्रसादजी ने उसका नाम कार्नेलिया 
रक्खा है । इन दोनों नाटकों में मन्त्रियों की चोट नही है वरन्‌ भारत 
ओऔर यूनान की समभ्यताओं की चोट, है अथवा दूसरे शब्दों में चाणक्त्य 
ओर अरस्तू की चोट है। दोनों ही में विवाह सम्बन्ध द्वारा भारत और 
यूनान में सन्धि स्थापित होती है । 

उपयुक्त बातों में समानता होते हुए।भी बहुत सी बातों में भेद 
है। वास्तव में तुलना के लिए समान बस्तुएँ ही तराजू के पलड़े में 
रक्‍्खी जाती हैं । प्रान्दीय साहित्यों में ऐसे छुलनात्मक अध्ययन का 
कम अवसर मिलता है क्योंकि दो भिन्न कन्लाकार एक ही विषय पर 
फम लिखते हैं| पहले यद्द बता देना आवश्यक है कि राय मद्दोदय ने 
मुगल कालीन भारत के चित्रण में विशेषता प्राप्त की है और प्रसादजी 
की प्रतिमा मध्यकालीन भारत के चित्रण में अधिक प्रस्फुटित हुई है । 


यद्यपि राय महोदय को पुस्तक पहले की है तथापि प्रसादजी 
की पुस्तक उसका अनुकरण नहीं कही जा सकती है। दोनों नाटकों 
में चन्द्रगुप् के जन्म के सम्बन्ध में भेद है । राय महोदय ने विशाखदत्त 
के साथ सहमत होते हुए चन्द्रगुप्त को नन्‍्द्‌ की दासी मुरा शुद्रा रानी 
का पुत्र साना है और प्रसादजी ने अपने नायक फो मौर्य नामक 
क्षत्रिय सेनानायक का पुत्र माना /है। बौद्ध इतिद्दासकार ऐसा ही 
मानते हैं। राय महोदय ने चन्द्रगुप्त को मुरा का पुत्र मानकर नाटक 
में शूद्र माता का स्व्राभिमात दिखिलाने का अच्छा अवसर पाया है| 
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इस सम्बन्ध में नन्द और मुरा का वार्तालाप बड़ा आकर्षक है| प्रसाद 
जीते इस प्रकार के वातोलाप का मोह छोड़कर बौद्ध लेखकों के साथ 
सहमत होते हुए प्राचीन शाख्रकारों के मत के अनुकूल अपने ,नायक 
को कुज्ीन नायक रखना अधिक श्रेयस्कर समभझा | जब उसके लिए 
झाधार है तो कुलीन ही क्‍यों न रक्खा जाय । इंसफे अतिरिक्त भाई 
के मारने में अधिक नृशंसता है| राय मद्दोद्य इस बात को स्वीकार 
करते हुए चन्द्रगुण्पष को अजु न की भाँति इस कार्य से पिचलित भी 
फराते हैं । अन्त में नन्‍द को क्षमा भी कराते हैं । यह सव स्वाभाविक 
है। दोनों ही नाटककारों ने नन्द॒ का वध शकटार के द्वाथ से कराया 
है। यह-ठीऊ है क्योंकि शकटार को ही नन्द से व्यक्तिगत द्वेष था 
उसी के सात पुत्र मारे गये थे । 


नन्‍द 'की हस्या में दोनों ही नाटककार चन्द्रशुप्त को भी निर्दोष 

रखते हैं| प्रसादजी ऊपरी तौर से चाणक्य को भी निर्दोष रखते हैं । 
बह नागरिकों से नन्‍्द'के छोड़ दिये जाने का प्रस्तात्र करता है किन्तु 
शफेंटार सहसा आकर अपना बदला लेने को उसकी छाती में छुरा 
भोंक देता है। राय महाशय चाणक्य और मुरा दोनों को ही कास्या- 
यन के साथ ननन्‍द की हत्या में लपेटते हैं । राय महोदय कास्यायन 
भोर शकटार को एक ही व्यक्ति मानते हैं किन्तु कात्यायन जैसे 
व्याकरण के परिढित से बंधिक का कास लेना जरा अनुचित सा सालूस 
पढता है। राय महाशय ने चाणक्य की श्राज्ञा से नन्‍्द की हत्या 
कराना दिखाया है | वह चाणक्य के स्वभाव के विरुद्ध नहीं है किन्तु 
मरा का बीच से आकर आदेश देना 'कुछ अस्वाभाविक मालस 
पडता है । कम से कम मुरा के पूर्व कथित वाक्यों के सर्वेथा विरुद्ध 
है। मुरा को मानसिक आघात जरूर पहुँचा था किन्तु चन्द्र के द्वारा 
कात्यायन के रोके जाने पर भी उप्तका ( मुरा का ) बीच में आ जाना 
और आग्रह पूवेक बध की आज्ञा देना विमाता को उच्च भावों से 
बख्ित कर देना है। उसका पीछे से रोना और यह कहना “'मैं तो 
इसकी रक्षा करने आयी थी” चाहे वास्तविक क्‍्योंन दो विढम्बना 
मात्र दिखाई पड़ता है| इस सस्वन्ध में इतना कहना आवश्यक है कि 
एय महाशय ने राज्य-विप्लव-के कार्य को एक शृह-युद्ध का रूप दिया 
है। क्होंने अस्ादजी की भाँति सब काम एक दिन में नहीं समाप्त 
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किया | राय महाशय ने नन्‍्द्‌ को बन्दी कराकर फिर बंध कराया है । 
प्रछादजी ने तुरन्त ही उसका काम तमाम कर दिया है | राय महाशय 
ने नन्‍्द के लिए कोई रोने वाला नहीं रक्खा। प्रसादजी ने नन्‍्द्‌ की 
पुन्नी कल्याणी की सृष्टि की है जो वास्तव में कल्याणी थी । 'अपने 
पिता के कुशासन का विरोध करते हुए भी और चन्द्रगुप्त से प्रेम करते 
हुए भी उसने पिता के बध होने पर आत्महत्या कर ली । 


प्रसादजी ने चन्द्रगुप्त के राक्तस और घररुचि (कास्यायन) दोनों 
ही आमांत्य माने हैं। राय मद्दोदय ने केवल कात्यायन जिसका 
उन्होंने शकटार के साथ तादात्म्य किया है मन्त्री रक्खा है ! शकटार 
फो भी स्त्री बनाने का प्रमाण है किन्तु यह नहीं मालूम कि राय 
महोदय ने शकटार और कात्यायन का किस आधार पर एकीकरण 
किया है। राय मद्दोदय ने कांत्यायन को चाणक्य से मिला दिया है 
अथात्‌ दोनों ही के योग से ननन्‍्दर का पतन होता है । 


चाणक्य और नन्‍द के बेर में दोनों नाटककारों ने भिन्न-भिन्न 
मूल कारणों के आधार पर चांणक्य और ननन्‍्द्‌ का बैर कात्यायन को 
साजिश से कराया है। राय महोदय ने चाणक्य को नन्‍्दू के यहाँ 
पुरोहित कम के लिए आमन्त्रित करा कर नन्द के साले वाचाल द्वारा 
उसका अपमान कराया है। प्रसादजी ने नन्‍्द और चाणक्य का 
पुराना बेर दिखाया है । नन्‍्द ने चाणक्य के पिता चणक का सर्वेस्तर 
हरण कर लिया था इसीलिए चाणक्य स्वयं ट्टी नन्‍द से क्रोधित था 
ओर तक्षशिला से लौटने पर चाणक्य का नन्‍्द की सभा में अपमान 
हुआ । इस वात ने चाणक्य के ब्र-माव को और भी उम्र बना 
दिया था। ४ 


यूनानियों के सम्बन्ध में राय मद्दोदय चन्द्रमुप्त को भेदिये के 
रूप में सिकन्द्र और सेल्यूकस के साथ स्टेज पर लाते है। चन्द्र गुप्त 
अपने वाकचातुर्य तथा सिकन्दर की उदारता से केदी होने से बच 
जाता है प्रसादजी इसके पूर्व की भी कथा वतलाकर पाठकों को 
आशय में नही रखते | राय महाशय सिकन्दर के सामने सेल्यूकस और 
एन्टीगोनस के साथ बाक्‌ युद्ध कराते हैं | प्रसादजी के नाटक में एन्टी- 
गानस का स्थान फिलिप्स ले लेता है । प्रसादजी के नाटक में चन्द्रगुप्त 
सिकन्दर के देखते-देखते अपने बाहुब॒ल से अपने को मुक्त कर भाग 
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जाता है, यह जरा अस्वाभाविक मालूम पड़ता है | प्रसादजी का चन्द्र- 
गुप्त इस मौके पर बड़ी निर्भयता से बात-चीव करता है और सिकन्द्र 
को लुटेरा तक कहने में नहीं चुकता | राय मद्दोदय का चन्द्रगुप्त 
खाभिमान रखते हुए परिस्थिति से कुछ डरा हुआ प्रतीत होता है । 
प्रसादनी का चन्द्रगुप्त सिंह की तरह निर्भय है। बह सिकन्द्र से 
कहता है “लूट के लोभ से हत्या-व्यवसायियों को बीच में एकत्रित 
करके उन्हें बीर सेना कहना रण कल्नला का उपहास करना है |” 
श्राम्भीक के कहने पर कि शिष्टवा से बातें करो चन्द्रगुप्न उत्तर देता है 
कि वह भीरु कायरों की सी वद्धक शिष्टता नही जानता | 

राय महोदय ने अपले नाटकों में सिकन्दर के युद्ध और उसमें 
उप्तके जख्मो होने का कोई उल्लेख नही किया | प्रसादजी ने उस ऐति- 
हासिक घटना का बड़ी सुन्दरता से बर्णन किया है. इसमे चाहे व्यौरे 
को भूल हो परन्तु बर्णन भारत के गौरव को बढ़ाने वाला है । इसमें 
भारतीयों की उदारता का परिचय दिया गया है| 

सेल्युकस की चढ़ाई के सम्बद्ध में दोनों लेखकों के वर्णन प्रायः 
एक से ही हैं। केवल इतना ही अंतर है कि राय महाशय की हेज्ञना 
विश्व प्रेम से अधिक प्रेरित है । वह अपने पिता को इस युद्ध के लिए 
बहुत कुछ रोकती है, यहाँ तक कि कुछ अशिष्टता की भी बातचीत कर 
वेठती है यद्यपि पीछे से माँफी माँग लेती है । प्रसादजी की कार्नेलिया 
चन्द्गुप्त के प्रति व्यक्तित्व आकषेण से अधिक प्रेरित प्रतीत होती है । 


राय महाशय का चन्द्रगुप्त चाणक्य के चले जाने से कुछ हृताश 
साहो जाता हे। बीच में ऐसी कमजोरी का आजाना अस्वाभाविक 
नही है | प्रसादूजी का चन्द्रगुप्त अविचलित रहता है | प्रसादजी के चन्द्र- 
गुण के चरणों में सफलता लोटती सी मालूम पड़ती है । राय महोदय के 
घन्दगुप्त को सफल्ञता कुछ परिश्रम के साथ।मिलती है | दोनों ही नाटक- 
कारों ने शत्रु सेना में राक्षस या कात्यायन के रूप में एक भेदिया पहुँचा 
दिया है। दोनों ही नाटककारों ने चन्द्रगुप्त और चाणक्य के वेमनस्य 
हो जाने का वर्णन किया है किन्तु दोनों का द्वी वर्णन विशाखदत्त के 
आधार पर है पर ब्यौरे में कुछ भेद है। मुद्राराक्षत द्वारा हमको 
पद्धगुप्त में थोड़े स्वाभिमान की रेखा जाग्रमत होने का पता चलता है 

पह भी चाणक्य की कूटनीति का एक अन्न था निससे कि राक्षस 
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को यह धोखा हो जाय कि अब चाणुकंय इसकी सहायता में नही है | 
मुद्राराक्तस में जिस उत्सव फा उल्लेख है वह बसन्‍्तोत्सव है। इन 
नवीन नाठकों में स्वयं चन्द्रगुष्त का विजयोत्सव है | इस बात में 

सममता हूँ कि विशाखदत्त ने अधिक बुद्धिमता से काम लिया है । साथ 
जनिक उत्सव के बन्द होने से राजा को क्रोध आना स्वाभाविक सा प्रतीत 
होता है। अपने विजयोत्सव पर भी क्र द्ोना कोई अरवासाबिक 
नही है किन्तु उसमें अधिक बड़प्पन नहीं दिखलाई पड़ता | प्रसादजी 
ने चन्द्रेगुप्त के मुख से उसके माता पिता के रूठ जाने के ऊपर अधिक 
जोर दिलवाया है। दोनों ही नाटककारों का वर्णन प्राय एक सा 
है| दोनों ही में यह दिखलाई पढ़ता है कि चनद्रगुप्त को चाणक्य का 
नियत्रण कुछ अखरता है | राय महोदय ने चन्द्रगुप्प को इतना उत्तेजित 
कर दिया है कि वह चाणक्य को केद्‌ करने की आज्ञा दे देता है 
किन्तु चाणक्य के आतझकू के कारण उसके रोक देने पर किसी की 
हिम्मत नही पड़ती कि उसे पकड़े | गुरुदेव को केद करने की आज्ञा 
देना कुछ अलुचित प्रतीत होता और अशिष्टता का परिचय देता है । 


उत्सव को रोकने में चाणक्य की बुद्धिमता का परिचय चन्द्रगुप्त 
फो शीघ्र ही लग जाता हैे--इस बात को दोनों ही नाटककारों ने 
दिखलाया है और दोनों ही ने विशाखद्त्त का आश्रय लिया है । 
किन्तु अन्तर इतना है कि प्रसादजी ने चन्द्रगुप्त की रक्षा के लिए उसी 
घटना में मालविका का बलिदान कराया है। इस वल्िदान में-त्याग 
ओर प्रेम की पराकाछ्ठा अवश्य है किन्तु वह बहुत आवश्यक नही है | 
जैध्षा राय मद्दोदय ने दिखलाया है बेसे बिना मालविका के बलिदान 
के ही चन्द्रगुप्त की रक्षा हो सकती थी । 


मालविका के बलिदान से इतना लाम अवश्य हुआ है कि 
कार्नेलिया का पथ निष्कण्टक़ द्वो जाता है ओर चन्द्रगुप्त तथा राज 
माता के लिए यह धर्म सकुट नही रहता कि किप्तके साथ विवाह किया 
जाय | मालतबिका यदि जोवित रहती तो कठिन समस्या आवी--एक 
ओर तो मालविका का आत्म-बलिदान]ओऔर प्रेम, दूसरी ओर कार्ने- 
लिया चन्द्रगुप्त का परस्पर प्रेम तथा राजनीतिक अआवश्यकता | राय 
मद्दोद प ने छाया ओर द्देलना ( जो कि माज्विका और कार्नेलिया 
के स्थानापन्न है ) के सम्पन्ध में इस समस्या का बड़ी सुन्दरता के साथ 


#ध६< हें 
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हल किया है । उन्होंने रोनों ओर से उदारता की पराकाष्ठा दिखलाई 
है। हेलना के मुख से क्या ही सुन्दर शब्दों में कहलाया दै--“आओ 
वहिन हम दोनों नदियाँ एक ही सागर में जाकर लीन हो जायें । सूर्य 
किरण और बृष्टि सिल कर भेध के शरीर में इन्द्रधनुष की रचना करे । 
काहे का दुख है वहिन, एक ही आकाश में क्‍या सूर्य और चन्द्र दोनों 
नही उदय होते |? यह समझौता बड़ा सुन्दर और काव्यपूर्ण है 
किन्तु इसमें दो विवाह का नैतिक प्रश्न रह जाता है और नाटक में 
जहाँ सभ्यताओं की चोट दिखाई है वहाँ दो विवाह की अथा से देश 
का नेतिक मान घटाना बहुत सुन्दर नही जेंचता ! अन्त में हम देलना 
श्रधवा कार्नेलिया और चन्द्रगुप्त के विवाह्र के सम्बन्ध में यह अवश्य 
कहेंगे कि राय की हेलना विश्व प्रेम से' अधिक प्रेरित है। वह निजी 
आकर्षण से चन्द्रगुप्त के साथ विवाह करने के लिए इतनों ल्ञालायित 
नहीं जितनी कि वह दो सहान देशों में सन्धि स्थापन के लिए | 
प्रसादज्ी की कार्नेलिया चन्द्रगुप्र की ओर कुछ आकर्षित मालूस 
पढतो है और बह इस विवाह को बलिदान नहीं समझती । 


राय महाशय की हेलना विश्व प्रेम के आवेग में थोड़ी देर के 
लिए पितृ-स्नेह को भूल जाती है, यद्यपि बह पीछे से सुधर जाती है । 
वह सेल्यूकस की हार पर एक तरद्द से प्रसन्न होती है | प्रसादुजी की 
कार्नेलिया में यह वात नहीं | उप्तमें पिता और पुत्री का सस्वन्ध 
अ्रधिक स्वाभाविकता के साथ निभाया गया है। राय महोदय के 
सेल्यूकस में स्वदेशाभिसान अधिक है वह देलना के विवाह के समय 
राज दरार में नहीं जाता | प्रसादजी का सेल्यूकस दरबार में जाता 
है पर कुछ अनिच्छा से | 

प्रसादजी चन्द्रगुप्त के मुख से सेल्यूकस को विजेता कह कर 
सम्तोधित कराते हैं । इसमें हल आज की ध्वनि सुनाई पड़ती है जो 
ऐसे अवसर पर थोड़ी अनुचित जान पड़ती है। 
दोनों ही नाटककारों ने कूटनीवि-विशारद नृशंस हृदय चाणक्य 
में कुछ कोमलता के भाव दिखिलाये हैं | राय ने चाणक्य की अपनी 
सोई हुई लड़की के प्रति वात्सल्य का भाव को नाढक के महत्त्व को 
पैदा देता हे--खूब दिखाया है। प्रसादजी ने सुबासिनों के प्रति 
पाणक्य के हृदय में कोमलता का स्थान रक्‍्खा ह किन्तु वह अपने 





१४१ : प्रक्षादजी की कहा 


पथ से विचलित नही होता ओऔर उसका राक्षस से विवाह कराने में 
सहायक होता है | प्रसादजी ने राक्षस का चरित्र अच्छा तो नही 
दिखलाया है | वह नीचता करता है पर उसके प्रति चाणक्य का उदार 
भाव सबको सुधार लेता है | प्रसादज्जी का राक्षत्र विल्लासी अधिक है, 
राजनीतिक कम है | प्रसाइजी ने भी उप्तको मुद्रा से काम लिया | 
राय महोदय ने उप्तका कोई उल्लेख नही किया । 

दोनों नाटकों के अन्तर का सार हम इस प्रकार से कह सकते 
हैं कि राय महोदय के नाटक में विश्व-प्रेम की मज्ञ़क अधिक है और 
प्रसादजी के नाटक में देश में सद्अडन और राष्ट्रीयता के भावों को 
जाग्रत करने की गूँत है । संसार में दोनों भाव आवश्यक हैं । इसलिए 
ढोनों ने ही अपनी-अपनी वाणी से अपने-अपने प्रान्त को अलकृत 
किया है ओर दोनों हो नाटों से हम पूर्ण मनोरञ्षन कर सकते हैं | 





क््लल्खिनन खनन 


स्कन्दगुत का नायकतल 





प्रसाद! की नाख्य ऋृतियों के रचनाकाल को सुविधा के लिए 
दीन भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला पू्े-काल (सन्‌ 
१४०६१४ ) है जो नाख्य क्षेत्र में युवक कवि का प्रयास-काल कहा 
ता सकता है। इस काल में 'सज्जन?, 'कल्याणी परिणय”, 'करुणा- 
तय, प्रायश्वितः तथा 'राज्यश्री? का निर्माण हुआ | एकांकी नाठकों 
में नाटकीय कौशल का प्राय अभाव पाया जाता है | 'करुणालय! 
गीतिन्‍नाट्य है. जिसमें कथोपकथन छोड़ नाटकीयता का अन्य कोई 
विशेष गुण नहीं | इस प्रयास-काल में राज्यश्री नाटकीय दृष्टि से सफल 
भयत्ञ रहा । वास्तव में इसी नाटक से प्रसाद! का रचना-काल प्रारम्भ 
शेव् है और उसी में उनकी नाट्य कला के भविष्य तथा स्थायी रूप 
के आभास मिल्षता है। मध्य-काल ( १६१६-१६२७ ), असाद? को 
परिपक्षता का काल है जिसमें 'विशाख?, अजातशत्र', कामना? तथा 
'वनमेजय का नागयज्ञ! की रचनाएँ आती हैं | इस काल में नाव्य- 
जता में उनकी कला का पूर्ण विकास हुआ | ऐतिहासिक-न्षेत्र में 
आशातीत वृद्धि मिली । इस काल की नाट्य-कृति 'कामना?, प्रसाद? 
भतीक-प्रियता का प्रतीक है। इसी प्रतीक-प्रियता को उत्तरकाल में 
अन्तेत्र में आँसू? तथा 'कामायिनी! में पूर्ण और अनवरुद्ध विकास 
' शे क्योंकि इन दोनों कला-कृतियों में जहाँ नाटकीयता का समा- 
पै संभव था वहाँ साथ ही नाटक के ग्रतिबन्ध का भी अभाव रहा | 
हर फोल ( १६२७-३४ ) असाद” के नाटक काल की प्रौढ़ता का 
ते ह। तन केबल नास्यक्षेत्र में साथ ही काव्य-्क्षेत्र में भी 
$ 79 की महत्त्वपूर्ण रचनाओं तथा साहित्यिक देन का यद्दी काल 
| सन्दगुप्त, एक घूंट', चन्द्रगुप्तः तथा 'भ्रवस्वामिनी! की 
नैना इस काल में हुई । इन तीनों काल़ों पर क्रम से दृष्टि ढ़ालने पर 


श्घए प्रसादजी की कला 


£क लत मत मन विलिस किक 5 कक के 40 उनकी बन किक व ज आ हर 
तितली और कट्ढाल--दोनों उपन्यासों में प्रताद अपना मन्तव्य 
प्रकाशित करने के लिए घटनाओं का सहारा लेते हैं | कुछ उपन्यास 
लेखकों में इतनी क्षमता होती है कि वे घटनाओं को बाद में दे सकते 
हैं। पात्रों की मनोवैज्ञानिक स्टडी में उन्हें बहुत मसाला मिलता है। 
घटनाएँ तो मनोभाषों की शारीरिक चेष्टा मात्र हैं| इस तरह पाठक 
भी उपन्यास की घटनाओं को इसी अल्ुपात में देखता है । प्रसाद फे 
उपन्यासों के चरित्र घटनाओं के सहारे सन पर प्रस्फुटित होते हैं । 


प्रसाद एक कुशल नाटककार हैं, इसीलिए उन्होंने अपने उप 
न्यासों में नाटक तत्त्व का अच्छा सामख्जप्य किया है। प्रेमचन्द अपने 
पहले के उपन्यासों में पात्नों की मनोचेज्ञानिक स्थिति सम काने के 
लिए स्वगत कथोपकथन का आश्रय लेते हैं, परन्तु बाद के उपन्‍्यासों 
में उन्होंने भी नाटकीय ढल्ढ का स्वागन किया है । प्रसाद अपने पहले 
6पन्यास कद्धाल में ही सफलता-पूरवक नाटकीय तत्त्व का सम्मिश्रण 
कर सके हैं | वह थोढ़ा-सा वर्णन करते हैं, फिर पात्र स्वयं वात्तालाप 
द्वारा कथानक को आगे बढ़ाने में समर्थ हो जाता है । 


कब्रि होने के कारण प्रसाद के वणंन में इतनी तीत्रता आ जाती 
है कि पाठक भूमने लगता है | उदाहरण के लिए-- 

जूही की प्यालियों में मकरन्द मद्रि पीकर मधुपों को 
टोलियाँ लड़खड़ा रही थी और दक्षिण पवन मौलसिरी के फूलों की 
को ड़ियाँ फेंक रहा था | “फेक्वात 

घण्टी के कपोलों में हँसते समय गड़ढे पड़ जाते थे। भोत्री 
मतवाली आँखें गोपियों के छायाचित्र उवारतो और उशरती हुई वयस- 
सन्धि से उसकी चश्वलता सर्देव छेड़छाड़ करती रहती । वह एक ज्ञण 
के लिए स्थिर न रहतो--कमी ऑगड़ाइयाँ लेती तो कभी अपनी उेंग- 
लियाँ चटकाती | आँखें लज्जा का अभिनय करके जब पलकों की आड 
में छिप जाती तव भी भौंद्दि चला करती । --कक्वाल 

शैला ने अपनी भोली आँखों को ऊपर उठाया। सामने से 
सूर्य की पीली किरणों ने उन्हे धक्का दिया, वे फिर नीचे कुक गई हे 

--तित 


. _ फिर ( शैला ने ) अपने होठों को गर्म चाय में डुबो दिया जैमे 
उन्हें हंसने का दण्ड मिला हो | -- वितत्ी 


प्रसादजी के उपन्यास श्दर 


न 3 2 वर नल 

प्रसाद एक दृश्य को चित्रित करने के लिए किस भाँति शब्द- 
लाल फी रचना करते हैं । 

प्रसाद मुख्यतः वार्त्ता्ञाप द्वारा उपन्यास के कथानक को आगे 
बढ़ाते हैं। इस तरह स्वभावतः उपन्यासों में एक कमजोरी भी आ 
जाती है। जिन उपन्यासों में कथा मनोवेज्ञानिक विश्लेषण-युक्त वर्णन 
के साथ प्रस्तुत की जाती है, उनमें वात्तोल्ाप का अंश एक विशेषता 
प्राप्त कर लेता है| मुख्यतः वात्तौलाप भी मनोवैज्ञानिक गुस्थियों पर 
ही प्रकाश डालता है और इस तरह उसका एक विशेष आकषण 
रहता है । वह कथानक को अप्रधान-रूप में आगे बढ़ाता है। इसके 
विपरीत नाटकीय ढद्ज के उपन्यासों में वात्तालाप के कुछ अंश का 
उपयोग कथानक को आगे बढ़ाने के लिए ही किया जाता है | 


टेकनीक के लिहाज से तितली कट्ढाल से श्रेष्ठ है। कद्ढाल में 
विविध घटनाओं की जड़े' पात्रों के हृदय में गहरी नही जा सकी | 
घटना के पश्चात्‌, उस घटना के साथ पात्र की मनोवेज्ञानिक स्थिति 
का मेल बेठाने के लिए कुछ शब्दों की आवश्यकता पड़ती है । 


कथावस्तु के लिहाज से यह बताना कठिन है कि ढोनों 
उपन्यासों में कौन श्रेष्ठ है । दोनों में वतेमान की कुछ उपलब्ध सम- 
स्याओं पर प्रकाश डाला गया है | सिर्फ यह वात खटकती है कि जब 
प्रसाद समाजञ सें इतनी क्रान्ति लाना चाहते हैं, तो वे राजनीतिक 
समस्या से केसे विलग रह सके | क्‍योंकि सामाजिक समस्याओं का 
बहुत कुछ हल राजनी तिक समस्याओं में है । 


हिन्दी राष्ट्रभाषा है। वह किसी एक प्रान्त की नही, समस्त 
राष्ट्र की है। प्रसाद्‌ के उपन्यास भी समस्त राष्ट्र के हैं | तितल्ी में गाँवों 
की समस्या है, जो समस्त राष्ट्र की है। यह देख कर खुशी होती है 
कि आज गाँवों की ओर ध्यान दिया जा रहा है। ऐसा कार्यक्रम 
प्रसाद वहुत पहले पेश कर चुके है । कझ्लाल में समाज की ठोकरों 


की घूल माथे से लगाने वाले व्यक्तिग्रों द्वारा ही भारत सद्द संस्था की 
योजना है । 


“हरावतीः--एक अध्ययन 





इरावती” प्रसादजी, का-तीसरा अधूरा ऐतिहाहिक उपन्यास 
है। 'ककाल” और “तितली” से यह सबंधा भिन्न है। -कछ्लांल' और 
तितली में वर्तमान कालीन ,समाज के उत्थान और-पतन का-चित्र 
खींचा गया है । किन्तु इरावती में आज से दो हजार बष पूर्व मौये 
साम्राज्य के क्षय तथा शुज्न-वंश की प्रारस्भ-कालीन नष्ट-अरष्ट संस्कृति 
तथा सामाजिक वातावरण का चित्र अछ्लित किया गया है। .,... 

“इरावती” ऐतिहासिक उपन्यास है । अत. उपन्यास की समीक्षा 
करते समय सब प्रथम इसके ऐतिहासिक तथ्य की ओर दृष्टिपात कर 
लेना अनिवाये होगा | किन्तु इतिहास को 'अवलोकन करने पर इरा 
घती की अधिकांश घटनायें असद्भत प्रतीत होने लगती हैं । अत्यन्त 
आश्चय का विषय है कि प्रसादजी इसने बड़े ' इतिहासशज्ञ होते हुए भी 
इरावती में ऐसी असद्भत एवं भद्दी भूलें कर बेठे। उपन्यास के अनु- 
सार मौय सम्राट शतधनुष की मृत्यु के पग्चात्‌ मौये सिंहासन पर 
चुहस्पति मित्र मोये आरूढ़ होते हैं, जो कि इतिहास के सवेथा प्रति- 
कूल बेठते हैं । इतिहास के अनुसार मौय वश में बृहस्पति मित्र नाम 
का कोई भी मौर्य सम्राट नही हुआ है । सम्राट संप्रति के अन॑न्तर 
केवल चार ही अन्य राजा मौ्ये सिंहासन पर बेठे थे। और अन्तिम 
राजा ब्रहद्रथ को उसके सेनापति पुष्यमित्र शुद्ध ने १८४ इसी पूंब में 
मार कर शुद्ध-साम्राज्य की नीव डाली । संप्रति के बाद बिन चार 
राजाओं की सुची उपलब्ध होती है वह निम्न प्रकार है--' 

संप्रति ( २१६---२०७ ई० पृ० ) की 

शालिशक ( २०७--२०६ ३० प्‌? ) 

टेववमो ( २०६--१६६- ३० पू? ) 

शत घनुप ( १६६--१६६५ ३० पू० ) 
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पुराणों द्वारा भी वृहस्पति मित्र का मौय सम्राट द्वोना प्रमाणित नही 
होता |; वायु पुराण में: तो; समस्त - मोयेवशी राजाओं,के नाम भी 
गिनाये हैं ।- इसमें, नौ ह्वी राजा वतलाये गये हैं । मत्स्यपुराण तथा 
विष्णुपुराण सें दस राजाओं का उल्लेख है, वायु पुराण में शालिशूक 
का नाम छूट गया-है । किन्तु गर्ग सहिता' में संप्रति के. वाद शालिशूक 
को हो उस्तका उत्तराधिकारी बंतलाया गया है। इस प्रकार वृहस्पति- 
मित्र का कही मौर्य सम्राट होने का उल्लेख नही है। 'अतः यह 
प्रमाणित होता है' कि' शतघनुष के पश्चात्‌ बृहस्पति मित्र 
नाम का फोईइ भो राजा मो्य सिंहासन पर नहीं बेठा । 'इरावती' में 
शवधन्ुप के बाद बृहस्पति मित्र को सोयवशी राजा- घतलाकर मौर्य 
सिंहासन पर वेठाना लेखक की भूल है। /.'€ 


यदि किसी प्रकार शतघनुष के अनन्तर द्हस्पति मित्र का भौर्य- 
चंशी राजा होना स्वीकार भी करु लिया जाय, त्तव तो 'इरावती” की 
अन्य ऐतिहासिक' घटनायें असच्चत ही. प्रमाणित होने लग जायेंगी। 
मोये सम्राट बृहस्पति मित्र के समक्ष 'द्मिन्र या डिमित'तथा कलिह्ठ 
सम्राट खारवेल जैन के मगध पर आक्रमण ओर अग्रजिन की प्रतिमा 
आदि के चले जाने की घटनायें इतिहास असम्मत हैं । शतघनुष का 
राज्यकाल १६८ से १६१ ई० पृ० के वाद माना गया है.। अतः 
बृहस्पति मिन्न का .शंज्य-काज़ १६१ ई पू० के वाद भाना जायगा। 
इरावती? के लेखक के मतानुसार द्ृहस्पतिमित्र मोये के, समय में ही 
दिमिन्न तथा ,खारबेल के सगघ पुर आक्रमण हुए थे । किन्तु यवन 
सम्राट विमित्र तथा सम्राट खारवेल जैन का आक्रमण काल १७४ ई० 
पूष माना जाता है,, जतकि मगध के सिंददासन पर शुद्भधवंश का-अधि 
कार हो चुका था | 

खण्डगिरि पंत की द्वाथी गुफा से उपलब्ध खारघेल के एक 
शिलालेख द्वारा यह ज्ञात द्ोता है कि जब॒सम्नाट खारवेल ने प 
आक्रमण मगव पर किया तो यवन सम्राट डिमित जो विजय आप्त करता. 
हुआ पाटलिपुत्र तक पहुँच गया था, ढरेकर मधु रा की ओर भाग गया। 


हिमित या डिमित्र का आक्रमण काल १७५ ३० पू० माना 
गया है यही पतज्जलि का समय है। पदज्ञलि के मह्यामाष्य में यवन 


्ड 


घन 


हर 
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वीीिीस5 ;:ी-- ाक्‍कनीाीासककन यक्‍् क्या 5 
चाणक्य जैसा एकाधिपत्य अपना रख सका द्वोगा, और पृष्यमित्नादि 
उसकी आज्ञा शिरोधाये फरते रहे होंगे । ४ रह 


| 


(४) कालिन्दी किसी तरह खारबेल से इरावती का सामना 
फरा देती है। वह गन्धवे वेद का ज्ञाता इरावती का रूत्य देखने का 
हठ करता है । 

इरावती भावपूर्ण कलात्मक नृत्य करने वाली नतेकी थी--खार- 
बेल भी कुशल गन्धर्ब वेद का ज्ञाता था। इन दोनों द्वी बातों की पुष्टि 
क्रमशः मालविकाग्निमित्र नाटक तथा खण्डगिरि के शिलालेख द्वारा 
होती है । उपन्यास के अन्तिम परिच्छेद में उपयुक्त संकेत का रपष्टी- 
करण भी द्वो ज्ञाता है। इस प्रकार यह लेखक के पाँच संकेत थे । 

नारी पात्रों में मानसिक इन्द्र तथा प्रतिहिंसा की भावना द्वारा 
नारी के कोमल हृदय में कठोरता ला उपस्थित करना लेखक की 
प्रधान विशेषता थी । कद्दानियों में मधूलिका, लेला तथा चम्पा आ 
के चरित्रों में उसका काफी उच्ज्व् रूप भी स्पष्ट हो चुका है | इरा- 
बती' में इरावती और कालिन्दी का मानसिक इन्द्र लेखक की उत्कृष्ट 
कला की अभिव्यक्ति का परिचायक है। उनके हृदय में एक प्रविद्विता 
की ज्वाला घघकती रद्दती है। किन्तु एक ज्ञात प्रेम का उन्माद उसे 
आच्छादित रखना है | कालिन्दी का मानसिक इन्द्र देखिये-- 


“हाँ | मैं सावधान हूँ अप्रिमित्र | नन्‍्द्र की निर्धि मेरी सम्पत्ति 
है, और होगी | किन्तु तुम न जाने कहाँ से बीच में आ पड़े | में स्री 
हूँ | आह! तुम अग्निमित्र | अब तक जीवित न रहते परन्तु मे अपने 
हृत्य से द्वारी हूँ। में राजप्रेयसी | राजनन्दिनी ! अलुमह की ज्मत 
नही खो सकी हूँ ।” ह 

लेखक इतिहास को लेकर इस उपन्यास के पूर्व साहित्यिक क्षेत्र 
में नाटककार के रूप में उपस्थित हुआ था। उसकी ऐतिहासिकता 
नाटकीय शेली द्वारा ही अधिक परिमार्जित हुई थी | यही कारंण है 
कि इरावती भाषा भाव तथा शैली की दृष्टि से चन्द्रगुप्त और 
'स्कन्दगुप्त' के जितनी सन्निकट है उतनी 'कंकाल” और 'तितली” के 
नही | उसका अ्रधिकांश भाग कथोपकथन द्वारा ही आगे बढ़ा है | 
किन्तु इराबती की भाषा चन्द्रमुप्त तथा स्कन्द्युप्त की अपेक्षा अधिक 
क्किष्ट एवं संस्कृतमयी हो गई है । प्रतिध॒ति, उपोसथागार, म॒वा* 
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रणा, आन्तवं शिक इत्यादि कई ऐसे शब्द आये हैं जिनके अथ साधा- 
रणतया शीघ्र ही नही जाने जा सकते | कहना अनुचित न होगा कि 
इरावती की भाषा चन्द्रगुप्त और स्कन्दगुप्त जेप्ती मधुर एवं सरल नही 
है। भापा का जो ओज चन्द्रगुप्त में उपलब्ध होता है वह इसमें दुर्लभ 
है | फिर भी साधारणतया भाषा अच्छी ही है । 

क्थानक की दृष्टि से इसमें कक्कालाडि की अपेक्षा एक विशेषता 
है। वह है घटनावाहुल्य का अभाव । उसका एक कारण भी है। 
कट्ठालादि में वर्णनात्मक शेल्ली की प्रधानता है और इरावती में 
नाटकीय “कथोपकथनात्मकः शेलों की। इसीलिए ककह्काल्ादि में 
घटना वाहुल्य है तथा इसमें उसका अभाव | दर 


दूसरे कक्काल और तितली में कई स्थानों पर कथानक छोटी- 
छोटी घटनाओं का शृद्धलात्मक रूप घारण करता हुआ आगे बढ़ता 
है । इरावती में इस वात्त का अभाव है| उसमें कथानक कहीं भी जुड़ा 
हुआ सा नहीं प्रतीत होता । किन्तु एक ही ठोस रुप में आदि से अन्त 
तक चलता है । 

संक्षेप में, यद्यपि 'इरावती” ऐतिहासिक दृष्टि से अवश्य ही 
घरुटिपूर्ण उपन्यास है, किन्तु साहित्यिक दृष्टि स बह एक कलापूर्ण 
उपन्यास है। यदि उपन्यास पूरा होता तो शायद उसका साहित्यिक 
मूल्य अधिक बढ़ जाता | 


कली अल अनिनन ऑमननन«्का. 


प्रसादजी की कहानी-कला 





प्रसादजी पारस थे। साहित्य के जिस रूप से उन्होंने दाभ 
लगाया उसे ही जगमगा दिया। उनके काव्य को कौन सिर नहीं 
ऊकाता, उनके नाटकों ने हिन्दी में युग परिवर्तन किया । यही दशा 
कहानी क्षेत्र में है। प्रसादजी ने जिस समय लिखना पआरम्म किया, 
उस समय हिन्दी पर बच्चा का आतक्लु था। नाढकों में हिजेन्द्रलाल 
राय की धूम थी | काव्य-कहानी में रबीन्द्र की | प्रसादजी ने बेंगला 
की इन लहरों को मेला, और उनके कलाकार ने मौलिक रचनायें 
देकर उसके विचार और मानस के धरातल को ऊँचा कर दिया । 
बंगला के लिए जो लद्क थीं, उसका शमन प्रसादजी ने किया--वह 
प्राय डसी कोटि की बस्तुएँ देकर, जिसकी बेँगला दे रही थी । 


प्रसादजी की कहानियों का धरातल बहुत ऊँचा है । धरातल 
की ऊँचाई क्या ? जैसे वे 'ममता” पर लिख रहे हैं। ममता विधवा-- 
उसका जीवन दु ख पूर्ण होगा, वह दु'ख सहकर भी अपने सतीत्व 
की रक्षा करेगी--इसके सामने एक नहीं अत्नेकों प्रलोभन और सझ्कूट 
ञआा सकते हैं, पर वह डिगती नही, जहाँ है वहीं अटल है। ऐसी 
ममता” यदि दो तो उसका घरातल साधारण होगा, पर प्रसादजी की 
“ममता” यह सब साधारण” लिए हुए इससे ऊपर है | वह वेघव्य की 
समस्या लेकर नही, उसके सहारे मानवत्त्र के चिर प्रभों को प्रस्तुत करने 
के लिए उपस्थित हुई है | यह उसमें घरातल की ऊँचाई है । साधारण 
'माजिक व्यवहार और आचार से उठकर वह कट्दानी मौलिक 
ओं में परिणति पा लेती है । 


र ॉ> ८ 
जउाहरण लें सालवती | में जनपद कल्याणी 
> स्पष्ट किया ही गया सादजी की देन 
जे 


। 
५ 
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कहाँ प्रकर करता है ? यथार्थ पुरुषत्व से ल्लीत्व के खिंचाव की विफ- 
'लता के रहस्य का उद्घाटन करने में तथा स्व॒रण, स्व॒तन्त्र-विचार- 
तन्त्रता और अनुप्रह अस्वीकार करने के दस्भ की एक सीमा उभार 
कर रख देने में । 


ऐसे ही देवरथ की ऐतिहासिक कहद्दानी में उसके साधारण ऐति- 
हासिक कथा-विन्या प्र के ऊपर प्रसादजी की देन सुजाता के हृदय- 
निर्माण में है, जिसके द्वारा धर्म का निम्न धरातल द्वी खुल कर नहीं 
आता, सानव के मौन-प्रश्न पावन रूप में माँकने लगते हैं, और हमारे 


5 संविधान की परीक्षा करने के लिए अग्रसर हो 
उठते हैं | 


धरातत् को इस ऊँचाई में ले जाने में लेखक का मानव-स्वभाव 
को सूक्ष्म अध्ययन और समस्यागत अनुभूति सहायक होते हैं । प्रसाद 
जी प्रधातत. मानव-सौन्दय की अजुभूति के कवि और लेखक हैं, 
उनकी रचना में अद्भुत्‌ -आश्रित विस्मय ( एए००१९४ ) से करुणा 
| जिस सौन्दर्य को उन्होंने अपनाया दै, वह मानवगत यथाथ 
सौन्दये है। बे उस सौन्दय की अनुभूति प्राप्त कर लेते हैं. फिर उसके 
श्रनुकूल इतिहास-पुराण आदि से, नही तो कल्पना से ही, सामग्री 
और कथानक जुटाहलेते हैं । विस्मयकारी सौन्दर्य अग॒ति देता है, 
मनुष्य अवाक्‌ है और देख रहा है, या उसके गीत गा रहा है; एक 
उत्त जक सौन्दर्य होता है, वह गीत को अपने में डुवा लेता है । करुणा 
केन्द्रित सौन्दर्य मानव को चैतन्य कर देता है, ओर प्रगति के लिये 
ललकारता है । इसी करुणा को ललकार 'असादजी? की प्रत्येक कहानी 
में मिलती है। कथानक के सूत्र बढ़ते और उलमतै-सुलमते बह्दीं 
विज्ञीन हो जाते हैं जहाँ इस मानव-सौन्दर्य की भिलमिल डद्सुदित 
हो उठती है । सालबती चक्तती है, विनम्न दर्प से बड़े उत्थान के साथ 
मरीचिका में फेंसती है और एली के यथार्थ सौन्दर्य की प्राप्ति उसे 
अभय में होती है। वही कहानी रुक जाती है और कहानी से अधिक 
पह अतुभूत सौन्दर्य हमें अभिभूत कर लेता है । 
यह सौन्दर्य-दर्शन जैसे सत्य-दर्शन ही हों, इस दर्शन की परि- . 
भाषा नही हो सकती, गूँगे का गुड सा लगता है ओर ,प्रश्न ज्यों का 
प्यों नहीं, पहिले से भी प्रवल होकर हमारे सामने मूलने लगता है। 


१६६ क्रसादजी की कल 


कहानीकार हमको उत्तर के पास ले जाकर छोड़ देता है । इस प्रकार 
कहानी में प्रश्न ही प्रश्न दिखाई पड़ता है | हल रखते हुए भी प्रश्न को 
प्रमुखना दे देने में ही प्रत्तादजी के टेकनीक की विशेषता है | 
फल्नत: प्रसादहजी की कहानी की टेकनीक का सबसे प्रधान 
लक्षण यह है कि उसमें बीज 'भौर विक्रास की अवस्था में नहीं, 
कहानी में जैसे एक विन्दु विशद्‌ होकर उपस्थित हो गया है, और वह 
विशद्‌ रूप अपने में सौन्दय लिए छस बिन्दु से ही पूछता है ओ तू! 
मुमे आइना बना कर अपना रूप देख ।” सालवती में स्त्रण की 
चाह, अनुग्रह से बचना, स्व॒तन्त्र-विचार-तन्त्र की आस्था विशद्‌ होकर 
ढेन्यात्व और जनपदीय दुर्बलता और भीषखणता में प्रतिपादित हो उठता 
है, और यह विशद्‌-दर्शन उस विन्दु से पूछता है--'बोल अ्त्र तेरा 
क्या ?? बह विन्दु जब नितान्त छ्ुब्ध होकर मानव-करुणा का शुद्ध 
पात्न बन जाता है, तभी पटाक्षेप । ऐसे स्थान पर विराम हो जाने से 
हृदय का तन्त्र एक दम झनकार उठता है, अथवा हूफ़ उठता है । तभी 
प्रेमचन्द्रजी ने कहा था कि प्रसादजी की कह्दानियों का अन्त, 
अपने ठक्ल का निराला होता हैे-बड़ा ही 
भावपूर्ण, ध्वन्थात्सक्क और सहसा पाठक 
का मन भेककोर उठता है, ” वह एक 
समस्या को पुनः सुलमाने लगता है ।? 
कहानो के इस तन्त्र (7/७०७७॥7५४०) के साथ प्रसादजी ने एक 
और विशेषता रखी है | वह विशेषता ध्वन्यात्मक शैली का ही एक पूर्ण 
विकसित रूप है | कहानी के आरम्भ से ही कही यह लगने लगता है 
कि कहानीकार इन पाज्नों को अपने भावों की भाषा वनाकर जो कह 
रहा है वह तो निमित्त मात्र है, वह जो कहना चाहता है वह तो छुछ 
ओर ही है--तव कहानी रुपक-सी हो जाती है। “आकाशदीप! में 
यह रुपक (8)]०8०79) बहुत ही पूर्णता के साथ है। वहाँ ४नद्रियाँ 
दस्यु हैं, मन और बुद्धि बन्द्री हो रहे हैँ । इसी प्रकार सम्पूर्ण कहानो 
भ्राध्यात्मिक मनोविज्ञान की व्याख्या कर देती है। इस ध्वन्यात्मक 
अर्थ फो कह्दानीकार ने इतनी सफलना से कहानी में समाप्त किया है 
फि साधारणुतः यह विश्वास नहीं क्रिया ज्ञा सकता कि आकाश- 
दीप रुपक है । हम तो कद्दानी को सममते हैं और उसका मूर्तरुप ही 
में यथा विदित होता हैं । 
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इन सब तत्त्वों के कारण जहाँ यह सत्य है कि कद्दानी कहानी 
को भाँति ही हमारे समज् आंती है, वहाँ यह भी सच है कि एक 
गूँजसी और एक हक सी बड़ी प्रवल्लता से हैमें स्पन्दित कर देवी हैं' 
कहानी अस्तिम स्थिति में पहुँचकर जेसे किसी रहस्य में परिणति पा 
लेवी है। इससे एक रहस्यवादी प्रत्यय कहानी में लग जाता है । यह 
प्र्यय ही बहुतों को श्रम में ढाल देता है और प्रसादजी के यथार्थ 
शोक को अल्ौकिकता का आवरण पहना देता है | 


प्रसादजी की कहानी का प्ृष्ठपट बहुत विस्तृत होता है--समय 
. की दृष्टि से मी और कर त्व की दृष्टि से भी । साल्वती में उदाहरणार्थ 
पूरा एक युग का युग समा गया है, धत्रत्न यश, उनका स्वर्ण प्रेम, 
इनका कुल-अभिमान, उनकी सत्यु, साज्वती और क्ुलपुत्रों की सेट, 
पसन्तोत्सव, जनपद की व्यवस्था, जनपद्‌ कल्याणी का निर्वाचन -पुद्र, 
सालबती के पुत्रोत्पत्ति, अमय का युद्ध-अभिमान, विजय और वेशाली 

लौटना, मांग में शिशु मिलना, आठ वे व्यतीत हो जाना, फिर जन- 
पर कल्याणी के निर्वाचन का अवसर, सालवती का छुछ निम्यय-- 
शब्बागार सें जनपद्‌ कल्याणी के चले जाने का विरोध, सालबती को 
भप्तय का स्वीकार करना--इतना सब कुछ उपन्यास जेसा चास्तव्य 
बस कहानो में है । यही नही विविध दाशेनिक वार्ततायें और विषाद 
भी इस छोटी कहानी में समाये हुए हैं । पात्रों की भी कम भीड़ नही। 
यद्यपि इतनी मीड़ कुछ अन्य कहानियों में नही भी है जेसे 'मधुआः 
मे पर कहानी का प्रृष्ठपट छोटा करते-करते बढ़ा द्वो गया है | कथा- 
पूत्र में चीज-बिकास फल्लागम की भारतीय नाटक प्रणाली का अनु- 
मोदन भी हुआ लगता है | सालवती में ही जेसे पहले अभय का 
भालतो को उपहार देना वीज्ञ होगा। अभय और सालबती का 
विविध सहू्पों में होकर चलना ब्रिकास और अन्त में सालबती का 
अभय को ग्रहण करना फलागम | सालबत्ती तो एक उदादरण है। 
उनकी कहानियों में यह तन्त्र ढढ़ने से विद्यमान ही सिलेगा । इसके 
साथ सट्टा सी शुन्ध्र तही । बह अन्तर-अन्तर में अत्यन्त प्रवत्न रहता 

“किसी भी कहानी को क्‍यों न क्षिया जाय । दिवरथ? को देखिए । 
श्रायमित्र ओर सुजाता तथा संघस्थविर के घोर अन्तःसंघर्ष पर ही 
कहानी टिकी हुई है । सालबती में सी अमय ओर सालवती का 


६११ :.. प्रेसादनी कौ कंली 
अ्न्यत्र उनकी भाषा का यह रूप है-- 
पसम्ध्या आ गई । नक्षत्र ऊँचे आकाश-गिरि पर चढ़ने लगे। 

आलिड्डन के लिए उठी हुई थाहँ गिर गई' | इस दृश्य जगत के उस 

पार से, विश्व के गम्भीर अन्तस्तल से एक करुण और मधुर अन्तर्नाद 
गूंज उठा |? -चित्न मन्दिर । 


प्रसादंजी परक्ृतिक दृश्यों फे बड़े प्रेमी थे। उनको कुछ कहा- 
नियों का मरारस्भ, विकास तथा अन्त आदि सभी कुछ पूर्ण रूप से 
प्रकृति की गोद में ही होता है, यथा--हिमौलय का पथिक), 'चित्र- 
मन्दिर! तथा “चित्र वाले पत्थरः आदि | बन्य-प्रकृति की ओर उनका 
प्रेम उमड़ा है । यह प्रकृति-चित्रण सबेथा रस से सराबोर है-- 


8 


वबनस्थली के रद्जीन संसार में अरुण किरणों ने इठलाते हुए 
पदार्पण किया और वे चमक उठी, देखा तो कोमज्ञ किसलय और 
कुसुमों की पखुरियाँ, वसन्‍्ती-पवन के घरों के समान हिल रही थी । 
पीले पराग का अद्भजराग लगने से किरणें पीली पड गई' । बसन्‍्त का 
प्रभात था [? --अपराधी 


प्रसादजी रूप और यौवन के अद्वितीय चित्रकार थे | उनका 
स्वय का प्रारम्भिक जीवन चविज्ञास में बीता था, इसी से उनके साहित्य 
में रूप, योवन और विलास का रघद्न अत्यन्त गांढ़ा है। उनके प्राय' 
सभी पात्र युवा, भावुक और आकर्षक हैं। इसी से उनको अधिकांश 
कद्दानियों का विपय प्रेम है और रूप तथा यौवन की माँकी तो उनकी 
प्राय. सभी कहानियों में है | प्रेम कहानियों में गो इसकी पूर्ण रवत- 
न्त्रता रहती है, किन्तु उनकी कुछ दु.ख और करुणा की कहानियों में 
भी रूप ओर योवन का चित्न है जैसे--'घीसू? में विन्दों उसकी उजली 
घोती में गोराइ फूटी पड़ती ।? 


माच ३७ की 'माघुरी? के कहानी अदह्भ में एक लेख लिखा 
६--'हिन्दी के तीन कबि कट्दानी लेखक! | इसमें प्रसाद प्रमुख 
हैं | उनके विपय में कुछ विशेष बातें लेख में बतलाई गई 
हैं। लेखक को जो कुछ कहना था, उसने आँधी? के आधार पर 
कहा दूँ। किन्तु जो कुछ “आधी? के लेखक अ्रसाद पर कहा गया है 
बह आकाश दीप! और “न्द्रजाल? के प्रसाद पर भी समान रूप से 
"यूद्दाता हू । लेखक ने घतलाया हद कि प्रसाद की नायिकाएँ युत्रती 
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है, सुदर हैं, ओर मदुभापिणी हैं। मैंने 'छाया” से लेकर 'इन्द्रंजालं? 
कक निरीक्षण किया-वहाँ कोई बुढ़िया नही | 'छाया' में झुणालिनी 
क्र हूप देखिये-- 

,. 'मणालिनी! स्वामी की कन्या है । देव-वाला सी, जान पड़ती 
(वदी-बड़ी आँखें, उच्ज्चल कपोल, मनोहर अद्ज, गुल्फ विल्न- 
खत केश कक्षाप उसे और भी सुन्दरी बनाने में सहायता दे रहे हैं । 
अवृत्था तेरह वर्ष की है, किन्तु बह वहुत गम्भीर है ।? 
“मदन सए०)लिनी । 
अब इन्द्रआाल? की वेज का रूप देखिये-- 
वेल्ा? साँचली थी | जेसे पावस की मेघमाला में छिपे हुए 
आलोक-पिंड का प्रकाश निरखने की अद॒म्य चेष्टा कर रहा हो वैसे 
ही उसका यौवन सुगठित शरीर के भीतर उद्बे लित हो रहां था । 
गोली के स्नेह की मदिरा से उसकी कजरारी आँखें लाली से भरी 
रहती | वह चलती तो थिरकती हुईं, बात करती तो हँसती हुईं । एक 
फ्िठाश्न॒ सके चारों ओर बिखरी रहती । --इन्द्रजाल | 
रूप,यौवन और विलास की एक माँकी और लीजिए--- 


.. नूरीः काश्मीर की कल्ली थी। सीकरी के मद्दलों में उसके 
कोमल चरणों-की नृत्य-कला प्रसिद्ध थी । उस कालिका का आमोद 
सकरनन्‍्द अपनी सीसा में सचल रहा था | उसने सममा मेरा कोई 
साहसी प्रेमी है, जो महातली अकबर की आँख मिचौनी क्रीड़ा के 
समय पतह सा प्राण देने आया है। “नूरी' ने इस कल्पना के सुख में. 
अपने को धन्य समझा और चुप रहने का संकेत पाकर युब॒क के मधुर 
अधरों पर अपने अघर रख दिये। थुवक भी आत्म-विस्मृत सा उस. 
सुख में पत्ञ भर के लिए तज्लीन हो गया ।? +-नूरी। 

किन्तु प्रसादजी केत्र॒ल यौवन प्रेम तथा विलास के रक् में ही, 
नदी इवे थे, वल्कि उन्हें अपने समाज का पूर्ण ज्ञान था| समाज के. 
विपन्न और ठु.खी अहूत को भी उन्होंने देखा था और उससे उन्हें पूर्ण 
सहानुभूति मी थी । उनकी कुछ कहानियों में समाज के उस अड्ड का. 
चित्रण है। इन दुख दर्द ,की कहानियों का विपय है करुणा. और 
वास्तव में मानत्रता तथा करुणा की विजय ही तो उनके सं॑मचे 
साहित्य का मूल मन्त्र है। वास्तव में उनका स्त्रय का जीवन सभी 
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फेनिल खील बिखराती है | चन्द्र, सूये और ऊषा सब प्रेम की पुकार 
करते हैं। ऊपा नागरी अम्बर पनघट में ताराघट डुबोती है और 
लतिका मधु मुकुल नवल रस भर लाती है | 
उनके प्रियतम भी उनसे प्रक्ृति-द्वारा ही आँखमिचौनी का 
खेल खेलते हैं, दे खिए-- 
निज अलर्को के प्रन्धकार में 
तुम कैसे छिप श्राश्रोगे ? 
इतना सन्रग बुतूइल ठहरो, 
यह ने कभी बन पाओगे ! 
आह चूम लू जिन चर्स्णों का 
चॉप-चॉप कर उन्हें नहीं-- 
दुख दो इतना, अरे अरुणिमा 
ऊषा-सी वह उधर बही ! 
यसुप्रा चरणु-चिह् सी बन कर 
यहीं पड़ी रह जावेगी । 
प्राची रण कुकुम ले चाहे 
श्रपना भाल सजावेगी। 
देख न लू इतनी ही तो दच्छा ! 
लो सिर क्रुछका हुश्रा। 
कोमल. किरन उंगलियों से 
ढक दोंगे यह हृग खुला हुश्रा । 
भगवान के अस्तित्व को मानते हुए वे इस बात की विवेचना 
नही करना चाहते हैं कि वे केसे हैं किन्तु उनसे बे चिर-मिलन चाहते 
हैं। क्वीर या ढादू का नमक की पुतल्नी का समुद्र में व्यक्तित्व खो 
देने बाला मिलन नहीं वरन जलधि और ज्षितिज का-सा देखिए-- 
नुम दो कीन और में क्‍या हूँ? 
हसमें क्या दै धरा सुनो। 
मानस जलधि रहे चिर्-थुम्बित-- 
मेरे ज्ितिज उदार बनो। 
प्रसादज्ञी प्राचीनता के उपासक्र और भारतीय सस्क्ृति के भक्त 
है। थे चुद्ध वर्म से भी बहुन प्रभावित है । लहर में बौद्ध घ॒र्म सम्यन्धी 
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दो बड़ी सुन्दर कविताएँ-मिलती हैं। + . -.' 
अरी वरुणा और शान्त्र कछार' से आरम्भ होने वाली कवित! 
में वीद्ध धर्म का सार बड़े सुन्दर शब्दों में दिया है। देखिए-- 
छोड़कर जीवन के शथ्रतिवाद, 
मध्य पथ से लो छुगति सुवार | 
दु,.ख का समुदय उसका नाश, 
तुम्हारा कर्मों का व्यापार । 
विश्व मानवता का जय-धघोष, 
यहीं पर हुआ जलदनछर मन्र। 
मिल्ला था चद्द पावन अआ्रादेश, 
श्राज भी राक्षी हैं रवि चन्द्र । 


बुद्ध धर्म की विश्वप्तानवता, करुणा और दु खबाद से वे जहर 
प्रभावित हैं किन्तु वे उसके शन्यवाद को नहीं मानते | वे उसके शूस्य- 
बाद में उपनिषदों की निति-नेति! की कत्तक देखते हैं | 


“अहंकांर मूलक़ आत्मबाद का खण्डन करके गौतम ने 
विश्वात्मवाद को नष्ट नहीं किया उपनिपदों के नेति-तेति से ही 
गौतम का अनात्मबाद पूर्ण है व्यक्ति रुप में आत्मा के सदृश 
कुछ नहीं है |” 

वे दुःखबाद और ज्षणिकवाद दोनों ही मानते है किन्तु उतने 
पर ठदर नही जाते । वे क्षणिक्र के भीतर शाश्वत सोन्द्य के दशन 
करते हैं और विश्वात्मा की पुकार सुनते हैं । वे उसमे अपनी बीणा के 
स्तर को मिला देना चाहते हैं | इस परिवर्ततशील विश्व में वे एक 
अटल सत्ता का परिचय पाते हैं-- 

छिए जाते हैं और निकलते 
आक्पंण में जिचे हुए 
तृण वीरुघध लहलद्दे हो रहे 
किसके रस से मिचे हुए 
सिर नीचा कर किसको सत्ता 
सब करते स्वीकार यहाँ, 
सदा मौन दो प्रवचन करते 
जिसका, वह अ्र सतत कहाँ! 


श्म् प्रसादजी कौ कल 


है. अनन्त रमणीय | कोन तुम 
यह में कैपे कह सकता 
कैसे हो ? कया हो? इसका तो 
भार विचार न सह सकता । 
है विराठ | हे विश्व देव | वुर्म 
कुछ हो ऐसा होता भान 
मन्द॒ गम्मीर' धीर स्वरूसयुत 
यही कर रहा सागर गान । 
( फामायनी ) 
प्रसादजी दुःखबादी अवश्य हैं क्योंकि दुःख के अस्तित्व को 
आशावाद में भुला नही सकते किन्तु उनका दु खत्राद सुखबाद से 
विमुक्त नही है। संसार में दुख-सुख दोनों का हो अस्तित्व है | यद्यपि 
सुख ज्ञणिक है तथापि बह इसलिए उपेक्षणीय नद्दी है-- 
“अन्यकार का जलधि लॉधकर 
श्रावेगी शशि. किरनें, 
अन्तरिक्त. छिड़के।ा कन-कन 
निशि में मधुर तुद्दिन को। 
इस एकान्त खुजन में कोई 
कुछ बाघा मत डालो, 5.) 
सो कुछ अ्रपने सुन्दर से है 
दे देने दो इनकी ॥” 
> हि हे ० 
मानव-शीपन वेदी पर, 
परिणय है विरद्द मिलन का। 
दुख-सुल्ल दोनों नाचेंगे, 
है खेल आँख का मन का | 
चास्तव में सुख-दुम्य महत्त्व का खेल है यदि मनुष्य अहंकार- 
माय को मिटा दे तो उसके लिए न दुख रहता है और न सुख | 
हो उठदासीन दोनो से 
दुख-सुब से मेल कगययें, 
सत्ता की द्वानि उठाकर 
दो छटे हुए मनायें। ( भाँवू ) 


प्रसादिजी' की, बिचार-धेरा ८-7 ससादेजीकीविचास्थीरा रह: ३१: 
येही गीत का भी उपदेश है.। वास्तव, में मनुष्य अहंकार को 
छोड़ दे तो सुख-दुग्घ न रहे | संसार' में सुख-दुख का मेल है। ईसलिए 
सुख में दुख को भूलना नहीं चाहिए । 
प्रखोदजी का दुखबाद अतृप्त वासना का'दुख नही है | सुंख की' 
अतिशयता स्वय दुख में परिणत हो जाती है। मिलन में विच्छेद 
लगा रहता है। जीवन में भ्रत्यु की छाया का मिश्रण रहता है, इस- 
लिए एक के हर्पोल्लास में दूसरे को न भूलना चाहिये । प्रेम में कुछ 
मिलना होता ही नहीं है। प्रेम के अभाव को सारा संसार पुकार 
रद्दा है किन्तु प्रसादत्ी कहते हैं कि उसका' पाना नहीं द्वोता उसमें 
देना ही होता है । जब उत्तकी स्थिति ही ऐसी है तब उसमें निराशा 
या असन्तोप॑ के लिये कहाँ गुझ्नायश हे । 


पागल रे ! वह मिलता है कब 
उप्तको खो देते ही हैं सब 
आँसू के कन-कफन से गिन कर 
यह विश्व लिए है ऋषणं उधार 
तू क्यों फिर उठता है पुकार ! 
मुकशी न मिला रे कमी प्यार । 


प्रसादजी ईश्वर के सम्बन्ध में अश्लेयवादी नहीं हैं । उनकी 
फविता में पूर्ण आस्तिकवाद की मलक है। इतना ही नहीं वे रास 
फृष्ण आदि के लिए भी बड़े श्रद्धा के भाव रखते हैं | कट्ढाल में वर्णित 
भारतसह के सम्बन्ध मे कह्दे हुए स्वामी कृष्णशरणं के वचनों में उनके 
धामिक विचारों की कुछ झलक मिल सकती है । उन विचारों में धर्म 
के ढोंग और शआाडस्वर फे लिए स्थान नहीं। वास्तव में मानवता ही 
उनका धर्म मालूम पड़ता है | रास, कृष्ण भी उसी मानवता की मूर्ति 
होने-के कारण'उपास्य चने थे | प्रसादजी अपनी कविताओं में दो कुछे 
| तंवाद की ओर भुके मालूस होते हैं, किन्तु नाटकों सें 'अद्दे तवाद 
की मलक मिलती है-- 
हम सब्र में को खेत कर रहा प्रति सुन्दर परछाई सा 
झाप छिप गया आकर हम से किर हमकी श्राकार हिया। 
यूर्णानुमवे बरता है जो श्रद्दमित से नित सत्ता क7?, 
न पू मैं ही हैं' इस चेतन का प्रणयमध्य शुझ्ञार किया। 
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प्रसादजी यह मानते हुए मालूम पड़ते हैं कि जो कुछ होता है 
ठीक होता है | यह वात जनसमेजय के नाग-यज्ञ में दिखलाई पड़ती 
है । जनमेजय के नाग यज्ञ में वेशव्यासजी को नियतिबादी दिखलाकर 
प्रसादजी ने इस ओर अपना कुकाब दिखलाया है | यह नही कहा जा 
सकता कि स्वय उनके विचार क्या हैं ? 


उनके धर्म में कर्मऋर्ड को एक गौण स्थान मिलता है। कामा- 

यनी में कर्म क़ो श्याम चिंत्रत किया है| कर्म में वे दृत्याकाण्ड के 
तो घोर विरोधी हैं | वलिदान के विरुद्ध उनके विचार स्थान स्थान 
पर निकल पड़ते हैं | करुणालय में नरबलि के विरुद्ध बड़ी जोर की 
आवाज उठाई गई है | स्कन्दगुप्त में भी बलिदान का घोर-विरोध किया 
गया है | जनसेजय के नाग-पक्ष में यज्ञों का युग समाप्त किया गया 
है। कामायनी में भी श्रद्धा और मनु का बलिदान के ऊपर ही मन 
मेला हुआ | इडा भी जन-सहार के सम्बन्ध में क्‍या सुन्दर उपदेश 
देती है । 

“क्यों इतना श्रातक्ट ठहर जा श्रो गर्वीलि 

जीने दे सबको फिर तू भी सुख से जी ले” 


४,८७७ 900 )७७ ॥ए6” इस उपदेश को यदि रूस और 
अमेरिका बाले अपने हृदय में धारण कर सकें तो संसार का कितना 
कल्याण हो । 

असादजी के सामाजिक विचार बड़े उदार मालूम होते हैं। 
चर्ए-व्यवस्था को वे मानते हैं. किन्तु वे उसको दूसरों पर अत्याचार 
करने का साधन नहीं बनाना चाहते । वे स्वामी ऋष्णशरण के मुख 
से कहलाते हैं । ड 

“बर्ण भेद सामाजिक जीवन का क्रियात्मक विभाग है। यह 
ज्ञनता के कल्याण के लिए बना, परन्तु द्वेप का सृष्टि में, दम्भ का 
मिथ्या गये उत्पन्न करने में, यह अधिक सहायक हुआ है । जिस 
फल्याण बुद्धि से इसका आरम्भ हुआ बह न रहा, गुण कर्मानुसार 
घणों की स्थिति नष्ट होकर अभिन्ञात्य के अभिमान में परिणत होगई |” 

ज्लियो के अधिकारों केये पूर्ण पक्तपाती हैं। “यत्र नायंस्तु 
पूज्यन्त रम-ते तत्र देवता: में आप पूर्ण विश्वास रखते मालूम पड़ते 
हूँ । भू उस्थामिनी में नारी तत्त का बड़ा ओजपूर्ण प्रतिपादन मिलता 
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है । स्लियाँ पुरुष की सम्पत्ति नही हैं | वे दाम्पत्य सम्बन्ध को सहज 
में ठुकरा देने की वस्तु नही मानते | किन्तु यदि पुरुष अपने उत्तर- 
दायित्व को भूल जायें, साँगी हुई शरण न दें, सखेच्छाचार करें तो 
आपत्ति काल में स्त्रियाँ भ्र्‌ वस्थामिनी की भाँति अपना पथ निश्चित 
कर सकती हैं | इसी के स्ताव-साथ वे स्वतन्त्र प्रेम के भी पक्षपातोी नहीं 
मालूम पड़ते | एक घूंट में स्व्॒तन्त्र प्रेम के प्रचारक आननदो प्रेमलता के 
हाथ से शरबत का एक घूँट पीकर विवाह के वन्धन सें बेच जाते हैं । 
प्रसादजी पारिवारिक जीवन में सचसे हिल-मिल कर रहने 
ओर सम्मिलित परिवार के पोषक प्रतीत होते हैं । वे सुखी परिवार 
का शआ्रादश अजातशत्रु से किन सुन्दर शब्दों में बासवी के मुख से 
कहलाते हैं--., 
बच्चे बच्चों से खेलें, हो स्नेह बड़ा उनके मन में, 
कुल-लद्मी दो मुद्ति, मरा हो मन्नत उनके जीवन में | । 
बन्धुवर्ग हो सम्मानित, द्वो सेवरु सुखी प्रणत अनुचर, 
शा>्तिपूर्ण हो स्वामी का मन तो स्पृद्शीय न हो क्यों घर ॥ 
प्रसादजी के राजनीतिक बिचार बड़े उदार हैं | वे गांधीजी की 
भाँति राजनीति को घर्मनीति के आधीन रखना चाहते हैं। एनमे 
सन्‍्तोप की सात्रा अधिक है। "जियो और जीने दो? के मानने चाले 
मालूम होते हैं, किन्तु मानमर्यात्रा के साथ। मानहीन जीवन से 
मरना ही भल्ता सममते हैं । बे मर जाने को तो अच्छा सममते हैं 
कि तु संहार के विरोधी है। 
मद्दाराज अशोक की चिन्ता में इस बात को उन्होंने भली प्रकार 
बतलाया है-- 
दूरागत क्रन्दन ध्वनि फिर, क्यो ग्रूज रद्दी है अस्थिर, 
कर विजयी का श्रमिमान भज्ञ, यह मदह्वादम्म का दानव 
पीकर अनजक्ञ का आसव--कर चुका महा भीपण रव 
सुख दे धाणी को मानव, तज विज्यय पराजय का कुदन्न । 
वे उस महत्वाकांज्षा के पत्तपाती नहीं जिसमें संवार हो | वे 
राज़ाश्रों के अचाधित अधिकार के भी हिमायती नही । इड्डा कहती है--- 
आह प्रशापति यह न हुआ है कमी न होगा, 
निबाधित अधिकार झ्ाज तक किसने मोगा 


२३२ प्रसाद भी की कला 
मिल 5 हट नम टिजल सर कट लक 2 222 मं कक रन कल नजअ कर 
भर का ५८ 
लोक सुत्रो द्वो गञ्राश्य ले यदि उस छाया"में 
प्राण सहश तो रमो राष्ट्र की इस काया में 
तान-ताल पर चलो नहीं लय छूटे जिममें, 
तुम न विवादी स्वर छेड्ो अनजाने इसमें। 
कामना के भरत वाक्य में उन्होंने वतलाया है कि राजा को प्रजा 
से मिज़्कर रहना चाहिए | 
प्रसादजी की रचनाश्रों में स्थ्-स्थल पर सुन्द्रर विचार भरे पड़े 
हैं ।चे आज कल के यन्त्रवाद के भी विरुद्ध मालूम होने हैं-- 
प्रकृति शक्ति तुमने यर्त्रों से सब की छीनी 
शोषण कर जीवनी बना दी घजजर भीनी | 
जीवन के लिए वे इच्छा, क्रिया और ज्ञान का समन्वय चाहते 
हैं जिससे श्रद्धा के साथ मन रह सके-- 
रुपप्त, स्वाप, जागरण भस्म हो 
इच्छा क्रिया ज्ञान मिल लय थे, 
दिव्य अनाहत पर निनाद में 
भ्रद्धा युत मनु बप्त तन्‍्मय ये | 


प्रसाद के काव्य में समरसता' 





जिन लोगों को 'प्रसाद” जी के साथ कुछ क्षण भी रहने का 
सीभाग्य प्राप्त हुआ था, उनका कथन है कि प्रसादजी फा व्यक्तित्व 
उनकी स्मित-रेखाओं में प्रस्कुटित हो उठता था। वे प्रकृति से अत्यन्त, 
गस्भीर, शान्त, मितभाषी और सक्लोचशील थे। कभी-कभी उनके 
मिलने वालों को अाश्ये होता था कि आँख! की भावनाओं के गरल 
की पीकर भी इस कवि में पीड़ा की एंटन का कोई अवशेष न था । 
हमें यह भी ज्ञात है. कि प्रसाद! जी का ज्ञीत्रन विपमताशओओं से रहित 
न!था । किन्तु उन्नकनों के सिन्धु में तिरते रहते भी एक अदूसुत क्षमता 
उनमें थी | जीवन की अधिक से अधिक अज॒भूति रहते हुए भो वे 
निलिप्त से जान पड़ते थे । उनकी अनुरक्ति में भी एक अद्वितीय दाश- 
निक तठस्थता थी । थे रह रह कर मुस्करा जाते थे, किन्तु उनकी 
सुम्कराहट अवसाद के परसारणुतओं से त्रित्कुल्ष अछूनी न थी । उनके 
व्यक्तित्व में एक रहस्यपू्ण सन्तुलन था और इस सन्तुलन के लिए 
उन्हे काफी साधनाएँ करनी पडी | अपने हृदय की जिन्नासा को शान्त 
करने के लिए जीवन भर उन्हें अल तन्धान करते रहना पड़ा | यह 
अनुसन्धान आध्यात्मिक था और इसमें सफलता प्राप्त करने के पू्े 
कवि को अनेक स्थल्ञों पर मानसिक संघर्पों का सामना करना पड़ा 
और सुख दुख, प्रेम विरह के आरोह-अबरोह के सब्य उन्हे एक सम- 
तल भूमि मिलो थी | इन विभिन्न परस्पर विरोधिनी भ्रन्नत्तियों और 
स्थितियों के सामझ्जस्य को उन्होंने समरसता की संज्ञा दी | 


यहाँ हम संक्षेप में प्रसाद! जी के काव्य में उन कड़ियों के 
किक डी ऐप हे 
क्रमिक विकास पर दृष्टि डालेंगे जिन्होंने अन्ततोगत्वा उनके दाशेनिक 
दृष्टिकोण में समरसता को इतना प्रमुख स्थान दिया । 


रक 


२३१ प्रसादजी की कला 





प्रसाद! जी के सर्वप्रथम काठग्र 'चित्राधारः में छायावाद की 
एक प्रमुख प्रवृत्ति दृष्टिगत होती।है, वह है जिज्ञासा | कवि ग्रकृति को 
देखता है। उसके हृदय में एक गुदगुद्दो सी पेंदा होती है | प्रकृति की 
सुन्दर वस्तुओं में एक धँधघला आभास मिलता है किसी ऐसी चेतना 
का जो इन विभिन्न आकारों में एक सूत्र सी दौडती जान पडती है। 
फिर भी उसके हृदय में जिज्ञासाओं की भीड़ है ओर इनके साथ वह 
'प्रेम-पधिक? की भूमि में प्रवेश करता हूं। अन्तर इतना है कि यह 
जिज्ञासा यहाँ पर अत्यन्त माननीय है । उसका प्रेम स्वभावत व्यक्ति- 
गत सीमाओं को पार कर किसी व्यापक सत्ता से मिलने के लिए 
विकल प्रतीत होता है | वहाँ उसे अनन्त प्रेम के दशन होते हैं | प्रकृति 
ओर मानव दोनों के सुख-दु ख की व्यक्तिगत इकाइयों में उसे अपूर्णता 
का आभास होता है । 

भरना! में कवि की जिज्ञासा और भी तीत्र स्वरूप धारण कर 
आती है । जीवन का सूनापन, उसका विषाद अभी तक बह दूर नही 
कर पाया है । उसके जीवन में एक नवीन प्रभात आकर छिप चुका 
है। उसने बुद्धि के सहारे अपने जीवन का लक्ष्य तो पहचान लिया 
है, किन्तु उसकी भावनाओं का प्रभाव सुदूर कल्पना के शिखर को 
स्पशे नही कर पाता | लक्ष्य और वास्तविक स्थिति में इस व्यवधान 
के कारण उसके जीवन में विश्राम नही | विश्वान्त होकर भी बह उस 
अन्तिम लक्ष्य का चिन्तन किया करता है--- 


बढ़ उमज्च सरिता आएगी श्राद्र किए रूखी सिकता। 
'. सकल कामना लोत मीन हो पूर्ण विरति कब पावेगा ९ 
ओर इसी प्रतीक्षा में-- 
गा रहा हैं बस दुख का राग 
मिल गया विराग में अ्रनुराग 
न वीणा ही रही वशी कहाँ है ! 
हृटय हुआ है मेरा एकत्तारा।? है 
मरना? में अमा अभी राका नही बन पाई है| अभाव की 
इस भावना की सबसे उत्कृष्ट और तीब्रतम अभिव्यक्ति आँसू? काव्य 
में हुईं है | में यद्ाँ इस विवाद में नही पड़ना चाहता कि आँसू? केबल 
मानव बिरह से सम्बद्ध है या इसकी उद्भावना-भूमि आध्यात्मिक है । 


प्रसादजी के काव्य मे समरसत्ता २३५ 





पर इतना अवश्य कहूँगा कि प्रमाद” जी के व्यक्तित्य का विकास सदा 
ही इन दोनों के सामख्नस्य से हुआ है। अतएवं आँसू? में आध्या- 
त्मिक और शारीरिक या लौकिक चेतना का सम्मिश्रण है । किन्तु हमें 
तो अपने ध्यान को विशेषत आँसू” के इस पक्ष पर केन्द्रित करना है 
कि प्रसाद जी की समरसता की दार्शनिक भूमि के निर्माण में इसका 
बडा ही मह्वयूर्ण स्थान है | इसमें हम प्रेम ओर विरह का समझौता 
देखते है ओर कवि, विरह-जन्य बेदहना को भी एक वरदान के रूप 
में प्रहण करता है। विरह उसके प्रेम की मांसलता को एक अत्यन्त 
भावनापूर्ण हृदय देता है। उसकी ज्याला कल्याण की पात्री है। 
अपनी ज्वाला को सम्पोधित कर कवि कहता है-- 
पनर्मम बगती को तेरा, 
मगलमथ मिले उजाला | 
इस जलते हुए हृदय की, 
कल्पाणी शीतल ज्वाला |! 
यहाँ मिलन और विरद्द, आसक्ति और बरिरक्ति दोनों एक दूसरे 
के आलिद्नन मे आकर एक हो गए हैं । 
यहाँ आँसू?! और कामायनी के बीच भी एक सुन्दर 'शद्भला 
है। 'लहरः और कामायनी की मानसिक भूमि में उतना अन्तर नहीं 
जितना दोनों की फला और इृष्टिफोण में । यहाँ उनकी कला के विचे- 
चन से हमारा सम्बन्ध नहीं। दृष्टिकोण सस्बन्धी भेद यह्व है कि 
व्यापक जीवन-दृष्टि हमें 'लहर” में नहीं मिलती ) कामाचनी ने तो 
हमारे जीवन के आध्यात्मिक से लेकर असत्बन्त भौतिक पक्षों को भी 
समरसता के भाव से रक्लित कर दिया है। लहर! से हम प्रेम और 
विरह से आगे वढ़ कर मानव जीवन के अनेक पक्तो जेसे आशा और 
निराशा, राग और विरक्ति इत्याठि की ओर भी कब्र का इद्धित पाते 
हैं। मानव-जीवन की उद्धावना कवि इस श्रकार करता है-- 
“बसुधा के अश्वल पर, 
यह क्‍्वा कने कने सा गया बिखर | 
जल-शिशु की चश्चल क्रीड़ा सा 
जैसे सर्राध्तज दल पर, 
लालसा निराशा से दल मल 
बेदना और सुस्त में विहल 


यह क्‍या है रे |! मानव-जीवन । 
कितना है रहा निखर |”? 


इसीलिए वह अपनी मानसिक शक्तियों को जीवन में 
सामज्स्य-जन्य सुन्दरता के प्रतिपादन के लिए प्रेरित करता है-- 
ओर री। मानल की गहराई | 
>८ भ८ >८ 
तेरा विषाद द्रुम तरल-तरल 
मूछित न रहे ज्यों पिये गरल, 
सुख लद्दर उठारी सरल-सरल 
लघु-लघु सुन्दर-सुन्दर श्रविरल, 
तू हँख जीवन की सुघराई ।? 
क्रामायनी' इसी सकेत को हमारे सामने खोल कर रख देती 
है और इसके लिए एक विस्तृत जीवन-पीठिका की योजना भी करती 
है | कथा का उद्गस जीवन की समरसता के अभाव और उसका 
अवसान समरसता के निर्माण में है | देव सृष्टि का नाश इसलिए 
होता है कि उन्होंने अह! की निरकुश साधना में सुख की सीमाओं 
का उल्ल्नन कर दिया | मनु जब निराशा से शआक्रान्त हे उस समय 
नवीन सृष्टि का सन्देश देते हुए श्रद्धा सन्लु से इस प्रकार कहती है-- 
विषमता की पीड़ा से व्यस्त 
हो रहा स्पन्दित विश्व महान्‌, 
यही सुख दुख विकास का सत्य 
यही भूमा का मधुमय दान | 
नित्य समरसता का अ्रविकाग, 
उमड़ता कारण-जलधि समान। 
व्यया से नीली लहरों बीच, 
निखरते सुखमणि गण द तिमान्‌। 
मनु और श्रद्धा का विछोह भी मलु के हृदय में एकान्नी वासना 
के कारण होता है । वे श्रद्धा के प्रति अपने प्रेम को वासनापूर्ण एका- 
धिषार में परिणत करना चाहते हैं-- 
“यह जीवन का वरदान, मुमे 
दे दो रानी श्रपना दुलार| 


प्रसांद के काध्य में समरसततो २१७ 





केवल मेरी ही चिन्ता का 
तब चित्त वहन कर रहे भार ।?? 


मनु और इडा का संयोग, जो बुद्धि का प्रतीक है, श्रद्धा और 
सु के व्यवधान को और भी बढ़ा देता है | तभी से सारस्वत प्रदेश में 
बुद्धिवाद के निरन्तर विकास के साथ-साथ दु.ख की नीव और भी 
दृढ़ होती जाती है । इस भौतिकवाद की एकान्त उपासना में भी उपद्रव 
खड़े होते हैं। सारस्वत प्रदेश ने इड़ा और मनु के नेतृत्व में प्रकृति 
के साथ सद्दर्ष कर वर्णों की सृष्टि की है, श्रम का विभाजन किया है, 
शल्लों और यन्त्रों का आविष्कार किया है | किन्तु यहाँ जब मनु इडा 
पर भी निर्वाचित अधिकार! चाहते हैं तो सारा प्रजातन्त्र विद्रोह कर 
उठता है और अपने नायक पर आक्रमण करता है। इड़ा ने मनु को 
समझाया कि मनुष्य का जीवन सह्नपमय है ओर सद्वर्षों में उसका 
विकास है। किन्तु श्रद्धा फिर मनु से मिलकर उन्हें ठीक राह 
पर लाती है और जीवन मे समरसत्रा को आवब्रश्य ता का प्रतिपादन 
करते हुए सद्दप का खएडन करती और इड़ा को उसकी भूल बतलाती है- 
“जीवन-धारा सुन्दर प्रवाह, 
संत, सतत, प्रकाश खुल्द श्रथाह, 
श्रो तकंभयी | तू गिने लहर, 
प्रतिबिम्बित तारा पकड़, ठद्र, 
तू रुक-एक देखे श्राठ पहर, 
वद जड्ता की स्थिति धूल न कर, 
सुख-दुख की मधुमय धूप-छोॉह, 
तूने छोड़ी यद्द सरल राह।?” 
इसी समरप्तता के आधार पर जीवन को ले चत्ाने का सकेत 
हमें उस समय मिलता हे जब श्रद्धा मु और अपने प्रेम के फल-- 
श्रद्धाभय और मननशील मानव को इड़ा के साथ छोड़ जाती है | 
इस समरसता का पूर्ण प्रतिपादन श्रद्धा मनु को केलाश स4 
इच्छा?; 'ज्ञान' और 'कम! के अरुण, उज्ज्वल और श्यापल आलोक 
गोलकों को दिखला तथा उनकी एकांगिता-जन्य अपूर्ण्ता की ओर 
संकेत करती है। इच्छा” का लोक जीवन की मध्य-ममि है, जिसमें 
सुख और दुःख दोनों हैं। ज्ञान! लोक में सुख और दु.ख दोनों के 
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प्रति उदासीनता है। कर्म” का लोक सद्बर्ष का लोक है, जहाँ सुख 
दुःख में परिणत हो जाता है, जहाँ स्थूलता के सामने भाव का कोई 
मूल्य नही । ये तीन लोक प्रथक-प्थऊ है, जिसके फल्लस्वरूप-- 
“ज्ञान दूर कुछ क्रिया मिन्न है 
इच्छा क्यों द्वो पूरी मन की, 
एक दूपरे से न मिन्न सके 
यह विडम्बना है जीवन की |? 
ओर घ्न्ही तीन लोकों को श्रद्धा अपने स्मित से एक कर देती 
है| बहो सर्वोपरि आनन्द की स्थिति है और ऐसे लोक में-- 
“शापित न यहाँ है कोई 
तापित पापी न यहाँ है, 
जीवन वसुधा सम्ृतल है 
समरस है जो कि जहाँ है ।?? 
सक्तेप में प्रसाद! के काव्य में समरसता के क्रमिक-विकास की 
रूपरेखा यहाँ अश्लित की गई है। समरसता उनकी विचार-धारा की 
प्रधान दिशा है | यह केबल व्यवहार कुशलता नहीं, वरन्‌ इनका 
निर्माण हमारी अनुभूति के सारे अबयवों को लेकर हुआ है | यह 
माना जा सकता है कि इस समरसता का एक व्यवद्वारिक रूप भी है 
किन्तु व्यावद्यारिकता की, उनके दशन की अन्तिम परिभाषा नहीं। 
साथ हो वह्द योगियों का निर्वेद भी नही । 'प्रसादजी” की सहृदयता 
को देख कर कोई यह कहने का साहस नहीं कर सकता कि उनका 
दर्शन वैराग्य का दर्शन है । उनका आनन्द तटस्थता जन्य नही, उनका 
सड़ीत तो हमारी चेतना के गहरों में बहते अनेक निर्रों का सम्सि 
लित सब्बलीत है । उनकी समरसता में उदासीनता का सन्देश नहीं 
उसका सन्देश तो है जीवन के विविध रसों का आस्वादन करते हुए 
भी अपने को निर्लिप्त रखना | कोरा 'धन्यास” जीबरन के लिए धातक 
है और ईश्वर की सृष्टि का अपमान है। इससे व्यक्तित्व के कुण्ठित 
होने की आशहूा रहती है, यह मानव चेतना की पुकारों का गला 
घोंटना है | व्यक्तित्थ की एक-एक पूर्ण इकाई में एक-एक विश्व सन्नि 
हित रहता है । 'प्राद' जी के शब्दों में-- 
#यह मनुष्य श्राकार चेतना का है विकसित, 
एक विश्व श्रपने आवरणों में है निर्मित? 
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चेतना की वहुमुखी सज्गता का अभाव जीवन की अपूर्णता है 
ओर अतिक्रमण जीवन का अभिशाप । यददी 'प्रसादज्ी” का व्यापक 
दृष्टि का रहस्य है । एकागिता की अपूर्णता का परिचय देकर हसारे आधु- 
निक भौतिकवाद को चेतावनी देते तथा हमारी चेतना के लिए एक 
नवीन आधार भूमि की योजना करते हैं। वे जीवन को उत्कषे 
आनन्द की प्राप्ति मानते हैं। और समरसता को उस आनन्द का 
उद्गम स्रोत बतलाते हैं। उनके अनुसार जीवन में सुख-दु ख, प्रेम- 
पिरद इत्यादि के निरपेज्ञ भाव हम में समरसता के अभाव के कारण 
हैं। 'कामायनी? की यही मूक भावना श्रद्धा के स्वप्त के उस प्रश्न का-- 
जीवन में सुख्न अ्रधिक या कि दुख, 
मन्दाक्नी कुछ बोलोगी | 
नभ में नखत अ्रधिक सागर में, 
या बुब्बुद हैँ रिन दोगी ? 
प्रतिविग्वित हैँ तारा वुभ में, 
सिन्धु मिलन को जाती हो। 
या दोनों प्रतिब्रिम्ब एक के, 
इस रहस्य को खोलोगी | 
--उत्तर है! जीवन के स्पन्दन, स्पन्दन है। उन पर सुख-ढ्ुःख 
फा आरोप हमारी अविकसित चेतना की अपूर्ण ता का चिह्न है। यदि 
हमने अपने व्यक्तित्व को विश्व की विशालता हे दी तो प्रत्येक स्पद्धन 
आनन्द का स्पन्दन है--हम नही कह सकते सुख का या ठु ख का । 
प्रसाद” जी इसको दूसरे शब्दों मे इस प्रकार रखते हैं--हमसारी आब- 
श्यकता है अपरोक्त अनुभूति समरसता तथा प्राकृतिक सौन्दर्य द्वारा 
अहम! का इदम्‌! से समन्वय | यही आनन्द लेख ऐ और यही 
जीवन की शाश्वत्त्‌ स्थिति है । 


प्रसादजी का प्रकतिणन 


मानवी या प्राकृतिक सुषमा सभी | 
द्विव्य शिल्प्री के कला-कौशल सभी ॥ -- प्रसाद 


कविता, संसार के प्रति हमारी भावमयी प्रतिक्रिया की अभि- 
व्यक्ति है। उसके द्वारा शेष सृष्टि के साथ हमारा रागात्मक सम्बन्ध, 
जिसमें आकऊरषण और विकषण दोनों ही शामिल हैं, स्थापित होता 
है। कवि मानव तथा सानवेतर सृष्टि के, जिसमें जल, थल, आकाश 
के सभी दृश्य तथा उनमें विचरने वाले जीव-जन्तु शामिल हैं, सम्पर्क 
में आता है और अपनी समवेद्न-शीलता के अनुकूल उनको अपनी 
भावना का विषय बनाता है । वेज्ञानिक का भी सृष्टि के साथ सम्बन्ध 
रहता है किन्तु वह रागात्मक नही होता । उसके लिए सुन्दर-असुन्दर 
आर प्रिय-अपग्रिय कोई अथ नही रखते | 

साहित्य में दोनों प्रकार की सृष्टियों का वर्णन हुआ है किन्तु 
मानव-सृष्टि का अधिक | इसका कारण है, रागात्मक सम्बन्ध के लिए 
प्रतिस्पन्दन की आवश्यकता नही है, किन्तु उप्के होने से सम्बन्ध में 
इृढ़ता आ जाती है। मानव सृष्टि में भावों के प्रतिफलन की जितनी 
सम्भावना रहती है उतनी मानवेतर सृष्टि में नही, यद्यपि उसका क्षेत्र 
कटद्दी अधिक विस्तृत है। कवि स्वय मनुष्य होने के नाते मानव-हृदय 
की सूक्ष्माति-सूच्षम भाव-लहरियों का सुविधापूवेक अनुमान कर सकता 
है | मनुष्य की मुखाकृति भाव-भन्नियाँ और वे सब शारीरिक दशाएँ 
ओर चेष्टाएँ जो अनुभावों के अन्तर्गत मानी जाती हैँ इस प्रकार के 
अनुमान की साधिका बनती हैं। इनके अतिरिक्त भाषा तो आन्तरिक 
भावों की अभिव्यक्ति की सहज माध्यम है ही । जानवरों में, कम से कम 
उनमें जो विकास-क्रम में ऊँचा स्थान पाते हैं, हमारी सी भाषा का अभाव 
होते हुए भी प्राय, हमारे से द्वी भात्रों के सूचक अनुभाव होते हैं। 
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उनके द्वारा जानवरों के मनोंगत भावों का कुछ -अन्दाज लग जाता है 
झोर,किसी न किसी रूप में उनमे चेतना का भी अस्तित्व मिलता है । 
उनसे हमकों अपने भावों के प्रति स्पन्दन की आशा रहती है। वे 
रागात्मक सम्बन्ध की अधिक क्षमता रखते हैं किन्तु उसका साहित्य में 
झधिक लाभ नहीं उठाया गया है | वे अन्योक्तियों का विषय वनाये 
गये हैं और कहीं-कद्दी उनके भावों का भी वर्णन हुआ ह--जैसे सूर ने 
श्रीकृष्णजी फी गोओं का और तुज्सी ने रामजी के घोड़ों का विरह- 
घर्णन किया है । 


मानव शरीर के उपमानों के रुप में जानवरों के सौन्दर्य का भी 
बणन हो गया ह--जेसे मगशावकात्ती, गजगामिनी | अब प्रश्न यह 
है कि जड़ प्रकृति के साथ हमारा किस अर्थ और किस अश सें 
रांगात्मक सम्बन्ध स्थापित हो सकता है? प्रकृति के सौम्य और 
विकराल दोनों दी रूप देखने में आते हैं। वह हमको हँसती-रोती 
डह् लित और उल्लसित होती हुई प्रतीत होती हो किन्तु हम उतने 
निश्चय के साथ नहीं कह सकते हैं कि उसके हासोज्लास और गजन- 
तजन के पीछे कोई चेतन्य या भावमय आधार है यां नही ? जानवरों 
के सम्बन्ध में मानवी भावों का अनुमान ही किया जाता है किन्तु जड़ 
प्रकृति मे उनका आरोप सा करना पडता है | कभी-कभी यह आरोप 
इतना सच्चा और सजीव होता है कि भावुक हृदय का प्रकृति के साथ 
भावों का आदान-प्रदान होता सा मालूस पडता है । 


प्रकृति में भावमयी चेनना चाहे हो या न हो किन्तु न्तु उसमें हमारे 
भावों को ज्ञाग्रत और उद्दीम करने को शक्ति पर्याप्त मात्रा में है। रही 
प्रतिस्पन्दन की बात, वह तो कभी-कभी मानव सृष्टि में मी नही होता 
दिखाई देता | बहुत से लोग अपने स्रष्टा की(भाँति ही प्रतिस्पन्द्रन झृन्य 
होते हैँ फिर विचारी जड़ प्रकृति से क्या आशा की जा सकती है? 
हमारे भावों का प्रकृति पर कोई असर पड़ता है था नहीं इस बात को 
सर जलगदीशचन्द्र बसु भी प्रमाणित नही कर सके, किन्तु हमारे मनो- 
भातरों के कारण प्राकृतिक दृश्यों के अनुभव में अवश्य अन्तर पड़ नाता 
है और थे भी हमारे भावों की गति-विधि में थोड़ा अन्तर डाल देते हैं। 
प्रकृति हमारी धातु है । इसके जलवायु से हमारा शरीर पुष्ठ हुआ है 
उससे इस भाग नही सकते हैं। मौन रहते हुए भी चह्ठ हमको सहचचर 
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सुख देती है | हमारे सम्प्क में आने से जड़ पदार्थ भी हमारे मोह 
ओर आसक्ति का विषय बन जाते हैं । जो लोग प्रकृति में <  खात्मा 
की अभिव्यक्ति मानते हैं उनके लिए प्रकृति को चेतन मानने में कुछ 
फठिनाई नहीं होती, किन्तु उसको व्यक्तित्व प्रदान कर उसके मानप्री- 
फेरण में कल्पना को जाग्रत करना पड़ता है; शायद्‌ उतना ही जितना 
कि नाठकों में नठ को दुष्यन्त मान लेने में | रूपकों में जितना आरोप 
द्वारा हमको आनन्द मिलता है उतना हमको प्रकृति के मानवीकरण 
से भी प्राप्त हो सकता है | वर्णन में सजीवता चाहिए और पाठक में 
प्राहक हृदय | वस्तु में भावारोप के लिए जितनी क्षमता चाहिए 
उतनी प्रकृति में मिल जाती है। हम यदि सच्चे मानव हैं तो मानवता 
के विस्तार से हमको आनन्द ही मिलेगा | अपने गोत्र को बढ़ते हुए 
देखकर किसे आनन्द नहीं मिलता ? कुछ अग्रेजी आलोचकों ने 
प्रकृति को अपने साथ रुलाने हँसाने को सबेदना का तकौभास 
( 708609070 79]]80ए ) कह कर उसे बज्ये सा ठहराया है। 
जायसी आदि ने प्रकृति की मानव के साथ सहानुभूति दिखाई है 
किन्तु जहाँ उत्प्रेक्ञा लगाई जाती है बहाँ ऐसा बरणन दूषित नही रहता । 


प्रसादजी आस्तिक कवि थे । वे परमात्मा को प्रक्नति में व्याप्त 
देखते थे । विशद्यात्मा से अनुप्राणित होने के कारण प्रकृति उनके लिए 
विशेष अनुराग का विषय बन जाती है । आस्तिकता का आधार पाकर 
उनकी प्रकृति सम्बन्धी सौन्दर्योपासना कुछ गहरी हो गई थी किन्तु हम 
यह नहीं कह सकते कि प्रसादजी का प्रकृति-प्रेम कहाँ तक स्वय उसके 
लिए नही है। परमात्मा की चेतनता से व्याप्त हो ने के कारण जिस प्रकार 
मानव प्रेम का सहत्त्व नही घटता उसी प्रकार प्रकृति का भी नहीं । 


प्रकृति को आलस्बन रूप से देखने के लिये शान्त हृदय चाहिए | 
जसाजकल की सभ्यता में हम प्रतिदन्द्तित और रोटो के राग में 
इतने फेंसे रद्दते हैं कि हमको प्राकृतिक सौन्दर्य के निरीक्षण का अब- 
काश ही नहीं मिलता । सौन्दर्यौनुभूति के लिये भावुक हृदय चाहिए, 
उसके बिना न मानव सौन्दय है और न प्राकृतिक । वास्तव में प्रकृति 
ओर पुरुष, दृश्य और द्रष्टा तथा सौन्दय और उसके अनुभव-कर्तां में 
एक प्रकार का आदान-प्रदान रहता है | सुन्दर वस्तु में भी हृदय की 
ज़ैड़ता को दूर करने की शक्ति रहती है और जैसे-जेसे हृदय की जड़ता 


न] + 
किक प्रसांदजी का प्रकृति बेन २४३ 
दूर होती जाती है बेसे ही सोन्दर्यानुभूति बढ़ती है। यह दोनों अन्यो 
न्याश्रित हैं | प्रसाइजी ने इस वात को पूर्णररेण हृह्यद्भम किया हैं । 
प्रकृति के छृदय की विकसित करने की स्वाभावत्रिक शक्ति के सम्पन्ध 
में वे कहते हैं-- 

नील नीरद देखकर श्राकाश में | 

क्यों खड़ा चातक रहा किस झाश मे 

क्यों चकोरो को हुआ उल्लास है? 

क्या कलानिधि का श्रपूर्व विकास है ! 

2२] डैः 8५ 

देखते दी रूप मन प्रमुदित हुआ | 

प्राण भी आपोद से प्रमुद्दत हुआ। 

रख हुआ रसना में उसको बोलकर | 

स्वर्श करता सुख छृदय को खोलकर | 


जब चातक श्याम घन को देखकर तथा चक्रोर कल्लानिधि राकेश 
को देखकर उल्लसित हो उठना है तब मनुष्य ही सौन्दर्यापासना से 
क्यों बद्चित रहे । प्राकृतिक सौन्दर्य का वर्णन मात्र ही रसना को रस 
सय बना देता हैं और हृदय को विकसित करता है । 


यह प्रकृति की शक्ति हैं | किन्तु उप्तके रस का पूरा आनन्द लेने 
के लिए हृदय में भी भावुऊता चाहिए। जहाँ प्रकृति हृतय को उल्ल- 
मित कर सकती है वहाँ हृतय की ग्राहक्ता उप्तकों अनुपम छुटा 
प्रदान करती है। 
बनालो ,अपना हृदय प्रशान्त 
तनिक तब॒देखो वह सीन्‍्दर्य | 
चन्द्रिका सा उज्ज्वल श्रालोक, 
मल्लिका सा मोहन मृदु हा ॥ 
चास्तव में जब तक अनुकूल ग्राहक पात्र न हों तव तक सौन्श्य 
फी रधात कहाँ मिलेगा | यदि छात्य में स्वार्थ भरा है और उपके 
प्परण बह सकुचित बन गया ही तो उसमें सौन्द्रयौनुभत्ति नह्ही हो 
हनी । प्रकृति में सौन्दर्य की फम्मी नही, कमी हमारी ग्राहकता की है। 
नील नभ में शोमित विस्तार | 
प्रकृति है दुन्दर परम उदार | 
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मर हृदय परिमित, पूरित स्वार्थ | 
घात जँचती कुछ नहीं यथार्थ । 
प्रसादंजी सकल प्राकृतिक सौन्,ये को परमात्मा के सोन्द्रय की 
ही मलक मानते हैं | 
लोग जिय दर्शन बताते इग्दु को । 
देखकर सौन्दर्य के एक बिन्दु को । 
किन्तु प्रिय दर्शन स्वय सौन्दर्य है। 
सब जगद्द इसकी प्रभा ही वर्य है। 
और देखिएः-- 
तुम्द्दरा स्मित हो जिसे निरखना | 
वो देख सकता है चन्द्रिका को। 
तुम्दारे हँसने की धुनि में नदियाँ । 
निनाद करती द्वी जा रही हैं॥ 
उपनिषदों में कहा है कि उसके प्रकाशित होने पर सब्र प्रकाशित 
होते हैं, उसके ही प्रकाश से सब आलोकमय हैं। 'तमेबसान्तिमनु- 
भाति सर्व तस्य सावा स्वेोरिद विभाति?। प्रसादजी की प्राकृतिक 
सौन्दर्य की उपासना का भी यही आधार है। वे प्रकृति में परमात्मा 
दशेन करते हैं | कभी तो उसे वे लीलामय की क्रीड़ा के रूप में देखते 
हैं और फभी परमात्मा के रहस्य को दुर्भे्य रखने के लिए अनशुर्ठन 
रूप मानते हैं । 
वृत्त आक्ृत कु कुमारण कझ्न कानन मित्र है। 
पूर्व में प्रकटित हुआ यद्ध चरित जिसका चित्र है || 
कल्पना कहती है, कन्दुक है मद्दाशिशु खेल का। 


००] 


जिसका है खिलवाढ़ इस ससार में सब मेल का || 


बनके दक्षिण-पौन तुम कलियों से भी द्वो खेलते । 
श्रलि बने मकरद की मीठी भाड़ी हो भेलते ॥ 
हा >< 
भैके उषा पट प्रकृति को हो बनाते सहचरी। 
माल के कु कुम-अरुण को दे दिया बिन्दी खरी ॥ 
प्रकृति, रमणी के अबगुण््ठन की भाँति अपने भीतर रद्दने बाले 
सौन्द्भ के प्रति कौतृहत्ञ और जिज्लांसा का भाव उत्पन्न कर देती हे. । 


प्रसादजी का प्रकृति-वरशर्न २४५ 


प्रकृति फे प्रति यह जिज्ञासा भाव, एक प्रकार रहस्य-भावना फो जन्म 
देती है। कामायनी में इस प्रऊार के और भी कई स्थल हैं । 
मदहानील इस परम वयोम मे 
श्न्तरित्ष में ज्योतिर्मान, 
ग्रह नक्षत्र और विदत्कण 
किसका करते हूँ सधान्‌, 
सिर नीचा कर किसकी सता 
सब करते स्वीकार यहाँ? 
सदा मौन हो प्रवचन करते 
जिसका, वद्द अत्तित्व कहाँ ( 
है उ डघ पे 
सौन्दर्यमयी चम्बल हृतियों, 
वनकर रहस्य, हैँ नाच रहीं | 
मेरी श्रौजों को रोक वहीं, 
अआागे वढने से जाँच रहीं। 
मैं देख रद्दा.हैंलो कुछ भी, 
वह क्‍या सब छाया उलभन है ? 
सुन्दरता के इस परदे में, 
क्या अन्य घरा कोई घन है! 


प्रसादजी की दृष्टि में श्रकृति का मद्दत््व केबल परमात्मा की 
संदेश-वाहिका होने मात्र का नही है। वह स्वतन्त्र रुप से भी उनके 
आकर्षण का विषय है। प्रकृति को भावना का विपय बनाने में प्राय 
उनका मानवीकरण भी दो जाता है क्योंकि जहाँ चेष्टाओं का वणन 
दोता है वही उसमें सानवी भावत्रों का आरोप होने लगता हैं। 
प्रसादजी ने प्रकृति को सौम्यरूप में भी देखा है और उसके विकरात्त 
रुप में मी । प्रकृति के एक मनोहर रूप का वन :-- 
रम्य-कानन की छुटा तठ पर शप्नोली देखलो। 
शान्त हैं, कुछ मय नहीं है, कुछ समय त्तक मत ठलो ॥ 
अन्धकार घना भरा दे लता और निदुख में। 
चन्द्रिका उज्ज्वल बनाती द उन्ह सुख पुञ्ञ में॥ 
दः गे दः कु 





भसांदजी की कली का 

4.............---ने >> नर कीरय-तीी-न--त3-++ मनन पनननननननानन-मन ++++नपन-न नम नमन नननन+ममनन-+ «मम 
पंवन-ताड़ित नीर॒के तरलित तरज्लों में -हिले। 

पश्चन, सौरम-सजु॒युत ये कल्च कैसे हैं खिले।॥ 

या प्रशान्त विहायसी में शोमते हैं प्रात के। 

तारका युग शुश्र है शआ्लालोक पूरण गात के॥ 

नीले नीरन इन्दु के आ्रालोक में भी खिल रहे। 

बिना स्वाति-बिन्दु विद्रम सीप में मोती रहे॥ 


प्रकृति के विशालतम सोन्द््य का यदि वर्णन देखना हो तो 
फामायनी के रहस्य सगे से हिमालय का वर्णन देखिए -- 
नीचे जलघर दौड़ रहे थे 
छुन्दर सुरधनु माला पहने 
कुज्गर कलभ सदश इठलाते 
चमकाते चपला के गहने 
प्रधहमान ये निम्न देश में 
शीतल शत शत निर्भर ऐसे 
मद्दा श्वेत गजराज गण्ड से 
बिखरी मधुधारायें जेसे। 


एक विकराल रूप का चित्रण देखिए-- 
पश्चणूत का भैरव मिश्रण 
शब्जाश्नों के सकल निपात, 
उल्का लेकर अप्तर शक्तियाँ 
खोज रही ज्यों खोया प्रात 
उधर गरजतती हिन्धु लद्रियाँ 
, कुटिल काल के बालों सी, 
चली श्रारही फेन उगलतीं 
| फन फैलाये व्यालों सी 
घँवती धरा, घंधकती ज्वाला 
'ज्वालामुजियों के निश्चास, है 
श्रौर सकुचित क्रमशः उसके 
अवयव का होता था हास 


ऐसे वरशनों में प्रकृति की मुख्यता रहती है। उसके सामने 
मानव भयाकुल तुच्छ जीव सा रहता है किन्तु जहाँ प्रकृति का मानव 
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के सम्बन्ध में चणुंन होता है वहाँ वह गौण हो जाती है। मानव 

सम्पन्ध में प्रकृति का तीन प्रकार से वर्णन हो सकता है (१ ) केवल 

उद्दीपन रूप से (२) मानव सुख-दुख में संवेदना प्रकट करने बाली 

5 रुप में (३) मानव क्रिया-कलाप के अल्लुकूल प्रष्टठ भूमि 
रूप म । हु 


प्रकृति के उद्दीपन रूप के वर्णनों की हिन्दी-साहित्य में कमी नही 
है | यहाँ पर कामायनी से एक उद्धरण दिया जाता है। देखिए,-- 
सृष्टि हँसने लगी, श्राँखो में खिला श्रनुराग, 
राग रजित चन्द्रिका थी, उड़ा सुमन पराग। 
श्र हँछता था, श्रतिथि मनु का पकड़ कर हाथ | 
चले दोनों, स्व्॑त पथ में स्नेह सबल साथ । 
देवटाद निकुज्न राहर सब सुधा में स्नात, 
सच मनाते एक उत्सव जागरण की रात। 
श्रा रही थी मटिर भीनी माघवी की गसनन्‍्ध, 
पवन के घन गिरे पड़ते थे बने मधु श्रन्ध 
शियिल अलपघाई पढ़ी छाया निशा की कान्त। 
सोरही थी शिकशिर कण की सेज पर विभान्त | 
उसी क्ररमुट में छृटय की भावना थी भ्रान्त | 
जद्दों छाया सुजन करती थी कुवूइल कान्त | 
इसमें डहीपन भाव तो है ही उसी के साथ मह्ठ और श्रद्धा की 
मानसिक दशा की साहुकूलता भी है। शिधिल अलसाई पड़ी छाया 
में प्रकृति का मानवीकरण भी है। ऐसे वर्णनों में प्रकृति सहाजुभूत्त 
व्यय्ित अवश्य रहती है। प्रसादती ने स्थान-स्थान पर प्रकृति को 
मनुष्य के साथ-साथ रोती भर हँसती भी दिखाया है, किन्तु लायसी 
की भाँति नही । जायसी ने प्रकृति की सहानुभूति को पराकाष्ठा तक 
पहुँचा कर कुछ अस्थाभाविकता उत्पन्न करदी हैं | 


प्रसादजी ने प्राकृतिक वातावरण को महुष्य के भावानुऊल 
चित्रित किया है | ऐसी भावानुकूल प्र०-भूमि चित्र को अधिक सुन्दरना 
प्रदान करती है। 'आदि सगे में ही देखिए:-- 
दूरूदूर तक विस्तृत था दिस, 
स्तत्घ उठी के हुदय समान | 
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भौरता सी शिला चरण से, 
टकराता फिरता पवमान | 
तरुण तपस्वी सा वह बैठा, 
साधन करता सुर श्मशान, 
नीचे प्रलय सिन्धु लहर्रों का, 
होता था सकरुण अ्रत्रसान | 
उसी तपसवी से थे लम्बे, 
देवदाद दो चार छड़े, 
हुए हिम-घवल, जेसे पत्थर, 
यन कर ठिठरे रहे अड़े | 
आशा सर्ग के आरम्भ में दी प्रकृति आशामय रूप धारण कर 
लेती है और भावी घटना की सूचना सी देने लगती है। श्रद्धा के 
मिक्षने के लिए मन को विकास देने वाला वातावरण तैयार हो जाता है ! 
प्रकृति का मद्बलमय रूप देखिए-- 
उषा सुनहले तीर बरसती, 
जय-लच्धनी सी डदित हुई, 
उघर पराजित काल रात्रि भी, 
जल में श्रन्तरनिद्दित हुई। 


न डः शः 
नव कोमल श्रालोक बिखरता, 


दिम सख्ति पर भर पनुराग, 
सित सरोज पर क्रीड़ा करता, 

जैप्ते मधुमय पिंग पराग। 
धीरे-धीरे हिम श्राच्छादन, 

हटने लगा घरातल से, 
जगगीं बनस्पतियों अ्र॒लसाई , 

मुख घोती शीतल जल से। 

डा जा ौः 

सिन्धु सेन पर घरा बधू श्रव 

तनिक सकुचित बेठी सी, 
प्रलय-निशा की हलचल स्मृति में, 
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इस वर्णन की शब्दावली में मड्रलमय प्रेम और खूद्वार के भाव 
मकरन्द की भाँति मरते से दिखाई पड़ते हैं | उपा की सुनहली किरणों 
समृद्धि की वर्षा-ती करती हैं।जय रूद्टमी शब्द में विज्योज्ञास दी 
नही वरन्‌ उसके साथ आने वाली सुख सम्पत्ति की भी सूचना हे । 
अलोक भी प्रेम प्रकट करता हुआ हिस को हेस वना देता है और 
श्वेत सरोजों में मधुमय पीला पराग भर देता है । चनस्पतियों का 
जगना बडा सुन्दर लाक्षणिक प्रयोग है | इसमें भाग्य के जागरण की 
वयख़ना है। इसी के साथ वर्षा के पश्चात्‌ पानी के कुछ कम होने पर 
पानी पर भुकती हुई बनस्पतियों की मुँह धोने की प्रात क्रिया का बड़ा 
ही सुन्दर चित्र उपस्थित होता है। इसमें थोडा मानवीकरण भी है। 
'सिम्धु सेज पर घरा वधू! को सुलाऊर विशालता में सौन्दर्य 
भावना उत्पन्न की गई है । वधू शब्द में भी एक भावी वधू के आने की 
ओर पीछे से उसके सान की सूचना मिल जाती है। इसी के साथ 
सानचती बनाकर उसकी शोभा को भी वढ़ा विया है | संकृचित और 
ऐंठी में अभिधा और लक्षणा का वडा सुन्दर सहयोग है। जल से 
डूबी हुई जो वस्तुएं निकलती हैं वे कुछ दवी सी और एऐंटी होती हैं । 
प्रथ्त्री के पक्त में अभिधार्थ है और वधू के पत्त में लाज्षणिक अर्थ है । 
इसमें सी? उपसा वाचक लग जाने से मानवीकरण होते-होते 
बच गया है। २ 
प्रसादजी में प्रकृति के शुद्ध मानवीकरण की कमी नहीं है । 
हमको उनके प्राकृतिक चित्रों में मानदी कार्यों का आरोप स्थान- 
स्थान पर मिलता है । देखिए-- 
अम्बर पनघट में डुबो रही-- 
तारा-बद ऊपा नागरो 
रे ५ ; 
लो यद्द कलिका भी भर लाई-- 
मधु मुझुल नवल रस गागरी | 
प्रसाइज्ी की छायावादी प्रव्नत्तियाँ उनकी किरण शीप॑क 
कविता में बड़ी स्पष्ट रूपरेखा में दिखाई पडती हैं। इससे प्रकृति 
मानवोकरण के साथ छायावाद शैली का नमूना मिलता हैँ, देखिए-- 
घरा पर भुक़ी प्रार्था सहश, 
मुर मुरली सी फ़िर भी मौन। 
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कवि अपना, कवि कमे,करता हुआ।भाय से सम्बद हो जातों 
है| उसका|काव्य, भादा बनकर डदगारित होने लगता है ।.इस उद्गार 
प्‌र्‌ डसकी अपनी अभिव्यक्ति का भोर होता है। भाषा छथवा उदगार 
यद्यषि उसके से म्पूर्ण 'अन्तरत्व को प्रकाश नहं करती ओर डसमें जो 
कुछ प्रकट ऐ वह. मी उसकी सम्पूरणता नही--बहे तो उसके अपने 
अन्तर-बिराट के स्फुलिंगीं की धारा मात्र है । फिर भो बह अन्तरत्य के 
लिए ही है । जहाँ कवि केवल इसे स्कुलिंग चारण को दिखानें के लिए 
श्रन्तर-बरहि ज्ञागरित करता है, और ज्ंदाँ वह अन्तर-बहिं को 
प्रवल दीप्ति से विवश हो भाषा स्फलिंगों को रोक नहीं सकता | इते 
दोनों अवेस्थाओं में अन्तर है--ैसेरी अवस्था में कि की अन्तर ठीक 
अनबाददित ही है | पहली अवस्था * छुंद्ा कत्रि में 'आ जाता है। 
 क्बि के.पास भा सकेतों के विस्कि ओर काई साथ" 
निजी भाव विनिमय का नहीं । भाषा वह माध्यम है. जो इसका! जानने 
बाले व्य क्तयों के|मानस घंरावल को एक कार्ट में लाकर रख देता ४ । 
कवि इसी साधन को जितनी कुशलता से काम में लाना जानो, हे 
उतनी हो उसको अभिव्यक्ति हुची होती है, इन हो बह, सीन्दय को 
दशशन कराने में खधिक सफतच होता है । झिन्तु न्तु इसमें भी सन्‍्टुह नदी 
कवि एक भाषा के विभिन्न बरग होते हैं । उसकी सीढ़ियाँ होती हुँ--अओर 
उप्का सबसे निचला ढण्डा बहाँ दोीता है जहाँ केत्॒ले अपनी आवश्य- 
कनोशों भर से प्रा हुआ अमावुक मानस छापना टनिएफए व्यापार- 
सम्वादन कीस्ता है तर अपने तन्‍्मात्र अस्तित्व से आागे मानस कीं 
घ्ल्तार'करना ही नहीं जानता ओर उसका मवसे ऋषपरला दग्डा नहर 
'होता है जहाँ कली बिलासी मसुष्य हे जगत-ज्ीवन फे सारे # 
मुब “तल अ और अन्तरिक्त की ख्रात्म-छात करता हुमा सत रहस्य लोक 
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में काँकने लगता है और वष्टी वह सीढ़ी अपनी शक्ति की ऊँचाई की 
पराकाष्ठा के छोर पर पहुँचा कर उस विराट अन्‍न्तर्लोक में अपनी 
असमर्थता और कुद्रता अनुभव करती है, वहीं पहुँच कर मनुष्य और 
ऊपर उठने की चेश्टा करता प्रतीत होता है और उस सीढ़ी में कुछ और 
धृद्धि करने में मी लगता है--एक ही वस्तु की तारतस्यथात्मक अवस्था 
होते हुए भी प्रथम और अन्तिम अवस्थाओं में पाताल ओर आकाश 
का अन्तर है--और इन दोनों ओर-छोर के बीच कितनी ही क्रमागत 
अवस्थायें हैं--ओर एक ही कार्य में जेसे-जेसे वह मानस मेधा में 
व्यवद्वार व्यापार की अपनी अन्तिम श्रेणी से उत्तरोत्तर ऊपर उठता 
लता है, उसका मानस-क्षेत्र अधिकाधिक प्रकाश से प्रोद्भासित होता 
हुआ क्रमागत कला-विलास, सौन्दर्य और शिल्प के सत्य का दशन 
करता चलता है । वह भाषा की भी बेसी ही सीढ़ियाँ चढ़ता चलता है। 


प्रसादजी ने जिस अन्तरिक्ष में पहुँचकर ऊँचा माँक्ते-माँक्ते 
अपने कवि-कर्म की इति घोषित की है वहाँ से नीचे देखने पर यद्यपि 
गहराई बहुत अधिक दीखती है, पर उन्होंने डण्डे बहुत कम उल्ल्कत 
किये हैं | कारण यह है कि प्रकृति स्थिति ने उन्हें भाषा की बहुत उच्च 
फक्ता में आरम्भ से हो पहुँचा दिया था | उनकी सस्कृत मनोवृत्ति ने 
चुनी, सुधर और सुकर भाषा को आरम्भ से दी अपना माध्यम चुना। 
ऐसा केवल हम उसी भाषा के सम्बन्ध में कह रहें हैं जो उनकी अपनी 
भाषा है । यों तो सबसे पहले जिसमें लिखा वह भारतेन्दु खेबे की 
भाषा थी--जह ब्जभाषा कह्दी गई थी, उसमें प्रसादजी ने कवितायें 
की और अनुभव किया कि बह उनके लिए विभाषा है । उसको उन्होंने 
त्याग ही नहीं दिया, वरन्‌ अपनी पूर्व त्रजभाषा कृतियों का दूसरा 
सस्करण उन्होंने अपनी निजी भाषा में अनुवाद कर प्रकाशित करा 
दिया। प्रेम-्प्रथिक इसका उदाहरण है, जिसके प्रथम संस्करण 
के निवेदन में कवि ने लिखा है-- 


“क्रेचल इतना कह देना अधिक न होगा कि यह काव्य बज- 
भाषा में आठ वर्ष पहले लिखा था, यह, उसी का परिवर्तित, 
परिवद्धित तुकान्त-विहीन हिन्दी रूप है ।!--और धह हिन्दी ब्रजभाषा 
से भिन्न उनकी अपनी भाषा है। यद्यपि उन्होंने इसको यह रूप दने 
फा कारण दिया नही पर वह इतना स्पष्ट इतना नंगा है कि न कहना 


बब_- 
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ही ठीक धा--और इस प्रेम पथिक की आरम्भिक पंक्तियों सें हस 
क्या देखते हैं--- 


सन्ध्या की, हेमाभ तपन के, किरणें जिसको छूती है 
रहित है देखो जिस नई चमेली की मुद से 


ओर यहीं से यदि उनका आरस्म माने तो भापा की निचली 
सीढ़ी कितनी गहराई में दीखती हे--इतने ऊँचे धरातल से कवि ने 
आरम्भ किया और ऊँचा उठाने की चेष्टा की | इसे अब भापा मिल 
गई थी और वह कवि-कर्म में अपने सनोलुकूल संलत्त हुआ | 

उसने 'कासायनी' सें आकर अपनी कवि-वाणी को विश्रान्ति 
दी--और यहाँ तक भाषा को भी वह उठा ले गया । 


भाषा और साथ का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। इसका तात्पये 
केवल इतना ही नहीं कि बिना भापा के भाव ओर बिना भाव के 
भाषा अपना अस्तित्व नही रख सकते--इससे भी आगे इसका अर्थ 
यह भी है कि भाव के अनुकूल भाषा बनती है और भाषा के अन- 
कूल भावों की सृष्टि होती है और एक अपने साथ दूसरे को ऊपर 
उठाने की चेष्टा करता - है | किन्तु हर काल में ऐसी अवस्था नहीं 
रहती | कभी भात्रों का ऐसा जिपुल जागरण होता है, कभी भाव बस्त्रों 
की भाँति एक के ऊपर एक ऐसे उच्च स्थित होते चले आते हैं कि उस 
तुमुल में भापा शान्त हो जाती है। वह जो छुछ कहना चाह्तो है, 
फेबल संकेत-बिन्दु-सात्र का रूप धारण कर कहती है--बह्द तब पूर्ण 
को पूता के साथ अभिव्यक्त नहीं कर सकती | चह उसको अपनी 
अशक्त अपूर्णता के साथ फेवल ध्वनित करती हं--तथ अथ वाच्य से 
फास अधिक हो जाता हे--किन्तु इससे पूर्व कवि में वह अचस्था 
मिलनी है जहाँ माव से अधिक भाषा का प्राधान्य दिखाई पड़ता है । 
इस अवस्था में कवि जितने भी भाव लाता है थे शब्दमय होते हैँ । 
एक एक भाव के जितने भी अधिक से अधिक शब्द हो सफत्ते हैं इतने 
शब्दों में व्यक्त होता हैं। तथ कवि बज़ाता अधिक हैँ गाता कम है । 
बह हृदय का रस शब्दों में कम उंडेल पाता ह-शक्तों ऊे रस को ही 
शल्टा हृदय से स्डेलना चाहता है | प्रसादली के साथ रन दोनों में 
से फोई भी चान नही लगती | े 

उनमें हमें आरमस्भ से हो विशिष्ट गन्भीरता मिलती हूँ। उनकी 
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भाषा की मभैंवें मीपए आवेगावस्था, में 'भी विकृत नही होती, यों ८एक* 
आध कम हो जाने से कुछ बनता विगड़ता नहीं--किन्तु वह #चश्वलता 
हास्य, क्रोध, करुणा, भाषा में खिलखिलाहट अथवा, विकल्ञता की 
उद्भाषा एक प्रकार से शूस्य ही है ।- एक मन्थर गति का विधान-- 
एक 'अन्तर स्थिरता की जमी हुईं जड--अडिग और अचल सुमेरु सी 
आदि से अन्त तक के काच्यों में हमें मिलती है। , , , ;ै 


' ऐप्ती-अवस्था में केवल शब्द सोन्द््यः के 'वाह्य-उपकरणों का 
बिकास प्रसादजी'में नही मिलेगा ।ग्रेम पथिक+की भाषा।ओर' भाव 
की सयोजना में निस्प्न्द्रेह।शब्दों का झावरण। गहरा अवश्य-है किन्तु 
उस मूर्त गम्भीरता के का रण वे-दिवालिया ; नह्ी।ल्ञगते । तकं-विहीनता 
नेःउस द्रिद्रता का विश्वाट और,भी नही, होने.दिया.। करुणा-स्थल 
प्रेम पथिक में आया है-- पे 

फिरातो ,च्वारों हम ऑसू ,चौधारे। लगे ब्द्याने । हो 
सल्नलमुच ऐवा करुण दृश्य करुणानिधि कोःभाता, 
क्रपा नाव क्‍या, उनकी इस सागर। में तेराक्रती 
. किसी मनुज का देख श्रात्मबल कोई चाहे«कितना ६ 
फरे प्रशसा,क्रिन्तु “हिमालय-सा, भी जिसका हृदय रा 
श्रौर प्रेम; करणा, 'गल्ला-यमुना । की धारा 'बही नहीं 
१4 79५ >< ॥ ।।. २६ 
नीलोतल 'के..बीच सनाये मोती-से श्रॉधू। केः-बू 
हृदय-सुधानिधि से निकले दो, सब, न- तुम्हें,पहि|्तान स 
प्रेमी के .रूपेए्व :अ्भुजल चिर दुःखी “के । परम उपाय 


न पक्तियो की 'भाषा उतार-चढाव शून्य है ।! करुणा के चित्र 
का व्यक्बय इसमें 'अंवश्य है । 'आँसू की उक्ति सें कितनी! विशद भांवुक 
करपना है, पर वह उतनी वाच्य' नही, शब्दों ने अपनी / अंद्विमा' 
कुछ नही कहना चाहा 'जो कुछ उन्हे कहनो हुआ है वह! ध्वनि से 
कहा है ।' शब्द 'एकरस' शान्ति से वाक्य के आरस्भ से अन्त तक हैं।। 
दुखी उच्छ बासों का भौतिक शब्दानुबाद' इने पक्तियों में नही--और 
वह कवि में कही भी नही १' जहाँ थोडा' बहुत! ऐसाः विकेल्लरेव कंवि' ने 
दिखाना पसन्द किया है वहाँ भाषा की 'अपेक्तो,' आरम्भिक अवरथी 
में छन्द्‌ की गति के उद्ठ लन से प्राप्त' किया है | लहर में सझूलित 'प्रत्रय 


व 
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की छाया!, पेशोला की प्रतिध्चनिी! और शेरसिंह का शक्ष समपंण! 
को देखऊर यह जाना ज्ञा सकता है । उनमें कुछ विकलत है, व छन्द 
की गति के ,्ञोभ,के कारण,है। प्रसादज्ी की भाषा प्रिय-प्रवास के 
कत्रि के क्ठृड़-पत्थरों से भी हिम-स्राव सी भाषा नही, गुप्तजी को 
भाषा की सागर-बीचियों के फेनिल इद्धतेन का भी यहाँ घअभाव है, 
पन्‍तजी की वह नवनीत मधुर ' सद्भीत्तत्व॒स्ता भी प्रसादजी में नही । 
प्रसादजी में भाषा-का अनूठा हेसों ज्ज्यल सुकरत्व है | 

« , पर-कोई-कह सक्ता'है कि भावो के अछुकूल समस्त्ररित भाषा 
न, हो तो यह भाषा का दोप है। भाषा-उद्बेग चित्रों को यदि अपने 
निजी विरारों से प्रकट-कर सकती है तो वह सोने में सुगन्ध के समान 
काज्य और कवि के उत्कर्प को वढाती है । यह लोच ओर चोज, भाषा 
की ज्ञान है--और प्रसाइज्ी की भापा इंस दृष्टि से खरी नहीं कही 
जा सकती | यहे भी कहा जा सकता है कि ऐसा कवि' शब्दों को 
आत्मा से परिचित नहीं | यह भी सन्देह्व किया जा सकता है कि ऐसा 
कवि कभी अपने काव्य को अभिव्यक्ति[र्ण और प्रभावोत्पादक बना 
सकता हैं ? 


भाषा सौन्द्रय का जब तक मोलिक जवान न हो तब तक इन प्रश्नों 
का ठीक उत्तर नहीं मिल सकता | भाषा प्रत्येक व्यक्ति के साथ परि- 
चर्तित होती है। जिसमे जितनी अधिक प्रधान उसके निजी व्यक्त्त्त 
की प्रेरणा होती है उनती अधिक उसकी भापा सें अन्य ज्यक्तियों से 
मिन्नता होती दै-- है 
/+... चहु बयक्तिक भिन्नता, संक्षेप मे ऊपर वतायी जा चुकी है। 
फिन्तु इस-मिन्नना के साथ प्रत्यक्त कवि में उसकी भाषा के-सोन्दरय का 
भी-एक अन्तर-रूप उपस्थित रहता है। प्रसादजी ने 'मरना'-से- कुछ 
पतक्तियाँ इस प्रकार लिखी हैं-- ५ 
'द7] संस्से के पीले कागज पर घपन्तकी श्राशा पावर | 
07 7 गिंराडिये पुत्षों ने सारे पते अपने सुपला करत) | 5 
, ८४ पड़े देखेते राह नये कोमल किसिलय की झाशा में | 
/  भरिमल चृरित पदन-जण्ठ से, लगने की अभिलाएा में ॥ 
“7 झेल सिन्पु में लगा-लगा कर, लीवन की बेढ़ी बाही। 
च्यथे लंगीने शो_ दुब्बी हाँ, होगा फोन मलो राजी ॥| 
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मिले नहीं जो वाडिछुत मुक्ता अपना कए्ठ सजाने को | 
अपना गला कौन देगा यों, बस केवल मर जाने को || 
मलयानिल की तरद्द कभी श्रा, गले लगोगे तुम मेरे | 
फिर जिकसेगी उड़ी क्थारी, क्या गुलाब की यह मेरे ॥| 
कभी चहलकदपी करने को, कॉर्टो का कुछ ध्यान न कर | 
अपना पाइबाग बना लोगे प्रिय | इस मन को आकर ॥ 

( भरना में 'पाई बाग? । ) 


इस कविता की भाषा में क्या है ? विन्यास में मर्म को छूने की 
चेष्टा है और कुछ शब्दों को टटोलने का उद्योग | विन्यास गठित और 
संस्कृत है | शब्दों में कवि सौन्दर्य दूं इने में लगा हुआ है । तभी कभी 
कत्रि कहता है-- 


'परिमत्न पूरित पवन कण्ठ से, लगने की अभिलाषा में'--और 
कट्दी कहता है, कभी चहल कद्मी करने को काँटों का कुछ ध्यान न 
करः--ऐसी चहल कदमी कवि में बहुत कम है। उसने शब्दों के 
सौष्ठत्र को हूं ढा और तब वह संभवत' इस निष्कषे पर पहुँचा कि 
शुद्धता बाछनीय है, शुद्धता भी तपे हुए सोने की । उसने फिर ढले 
हुए शब्दों का ही प्रयोग किया | इस सहज शुद्धता के सौन्दर्य की 
वृद्धि कवि के एक और भाषा सिद्धान्त पर निर्भर करती है। भाषा में 
शब्द सम्बन्धता दो प्रकार की होती है, एक शब्दाजुवर्तिनी और दूसरी 
भाषानुवर्तिनी | जहाँ शब्द, शब्द से अपने आप जुड़े वहाँ शब्दाजु- 
चर्तिनी सम्बद्ध होगी। इसके लिए पदावल्ती समास प्रणात्नी की 
संश्िष्ट योजना का सहकार लेती है। “विश्व-मधु ऋतु के कुसुम 
विज्ञास लहर, प्रष्ट १६ में प्रसादज्षी ने उसी शब्दानुबर्तिनी सस्बद्धता 
का सद्दारा लिया । इस प्रकार की घनिए्ठता भाषा सौष्ठव और सौन्दर्य 
को भाराक्रान्त कर देती है | शब्द अपने प्रयास से एक विशेष प्रकार 
के भाव को खीच कर लाना चाहते हैं और सहजत्व में व्याघात 
उत्पन्न हो जाता है | कुछ कवि तो प्राचीन संस्कृतानुकरण पर ऐसे- 
ऐसे वाक्य लिख देते हैं--रूपोद्यानप्र फुक्षप्राय.कल्िका राकेन्दु विस्वा- 
नना! | प्रपाइजी ने इस सिद्धान्त को नहीं माना। भावाजहुबर्तिनी 
घनिष्ठता उन्होंने अपनायी है। इसमें भावों की प्रवाहित घारा में 
शब्द, विशिष्ट मणिकाओं से, एक दूसरे से अपने उद्गारों को मिल्राये 
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प्रतीत होते हैं । मिलित और समस्त पद उसमें नहीं। इस सिद्धान्त 
से भाषा में एक स्वाशाविकता आ जाती हैं | वह शुद्धता, जो अन्यथा 
संस्कृताअयी होकर एक जटिलता उत्पन्न करती है और सौन्दर्य को 
विक्षत करती।इस सहजता से खिंचकर स्फूर्तिप्रद हो गयी है-- 
जीवन की श्रविराम साधना 
भर उत्साह खड़ी थी, 
यो प्रतिकूल पवन में तरणों 
गहरे लौट पड़ी थी। 
“कामायनी, 98 १०६ 
हु हे जुट बा 
दिमगिरि के उत्तुद्न शिखर पर, 
ब्रेठ शिला की शीतल छाँद, 
एक पुरुष, भीगे नयनों से, 
देख रहा था प्रलय प्रवाह! 
--फामायनी, ए४ हे 
इस शुद्ध स्फूर्ति के साथ भापा-सौन्दर्य का प्राण 'करुणा! है । 
रस की करुणा नहीं, भापा की करुणा | रस की करूणा तो विशेष 
भावोर्पादन पर अश्रित है, उसका स्थायीभाव होठा है फरणा । किन्तु 
भाव चाहे केसे ही हों संगीत स्व॒र लद॒री में कुछ विशिष्ट स्व॒रों का 
अगसम और विशेष के निपेव जेसे एक करुणा-लहरी की लय नतन 
फर उठनी हे, उसी प्रकार भाषा-विकास में भावों से मुक्त मी एक 
कहणा ऐसे ही मिलती है जेसे प्रछाद, ओज और माघुये गुण मिलते 
हैं। इस प्रकार कवि ने स्वतः भाषा को हृदय के मूल काज्य रस के 
पास पहुँचा देने का प्रयन्न किया है--उप्तका सौन्दर्य कितना अमृत 
हो चला है--ब्रह कहता है-- 
झघर मे यह अपर्रों फी प्पास 
नयन में दर्शन का दिखास, 
५ ५८ ५८ 
स्थ्ते शिखसे सर बन्‍्धन 
साससोौकर से शीबन क्न। >छादर, प्रष्ठ ३१ 
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न 
जय क्तील में काई पड़ती थी, : हु 
हे श्याम-बनशाली तठ की कान्‍्त 
चन्द्रमा नम में हँसता था के 
घज रद्दी थी वीणा अ्रभान्त ॥ 
तृप्ति में आशा बढ़ती थी, 
चन्द्रिका में मिलता था ध्वान्त | 
गगन में सुमन खिल रहे थे, 
मुग्व द्वो प्रकृति स्तब्च थी शान्त | 
--भरना, ए० ७१ 
भरना के उद्धरण में कवि में भाषा-चेतन्य की कमी है । शब्द 
आये हैं, बस वे आ गये है--किन्तु फ्रिर भी उनके विन्यास में कवि 
करुणा बेठाये हुए है | यह भाषा का कारुण्य उनके नाटक के गीतों में 
भी विद्यमान है, और कासायनी में तो बहुत ही प्रस्फुट है-- 
कौन हो तुम विश्व माया कुह्ुक सी साकार 
प्रण सत्ता के मनोहर मेरइ सी सुकुमार ! 
हृदय जिसकी कान्त छाया में लिये विश्वातत, 
थके पथिक समान करता व्यजन ग्लानि विनाश ! 
,. +-कामा० पृ० ६० 
भाव आश्र्योज्लास से पूर्ण हैं पर भाषा करुण है | भाषा पर इस 
करुण पालिश के सुकरत्व को हम कुछ समम पाते हैं। वे इतने ऊँचे 
धरातल पर हैं कि साधारण भाव-भगिमाशञ्रों के लिए उन्हें विशेष 
भाषा-व्याहन करने की, उसमे अधिक उतार चढ़ाव करने की आवश्य- 
कता नही । वे रूढि-भुक्त रस के अभिव्यक्ता नहीं। उन परिपादियों 
के नव अथकार हैं। वे सौन्दय के साक्षात्कारक हैं और जिस सोन्दय 
का उन्होंने दशोन किया है वह स्निग्ध और अभूत तथा अमूत है 
उसकी कल्पना करुए रहस्य से मण्डित और संस्कृत है--उसमें स्फूर्ति 
भी है। इसी के अनुरूप इनकी भाषा है जो अलुद्वेलित करुण इच्नितों 
का एक शिक्ृष्ठ मण्डल तय्यार करती है-उसी में उनकी कल्पना उतरती है। 
क्रुण-भाषा की स्फूर्तिप्रद तूलिका से, ऐसा नहीं कि उन्होंने मू्त 
चित्र उपस्थित ही नहीं किये । उनके डपस्थित मृते-चित्रों की रेखायें 
इतनी गहरी और उभरी नही कि साधारण दृष्टि में दीख जायें भाषों 
के ज़िस स्निग्ध लोक के निरुपन्दुन दृश्य कवि ने उतारे हैं उनमें प्रतीक 
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सी अपनी सत्ता को लय किये हुए उनकी भाषा की सूते-चित्रना है | 
बह उस पेन्सिल चित्र की रेखाओं के समकक्त है ज्ञिसमे एक अद्भुन दी 
अपनी परम्परा सब रेखाओं में वनाग्रे हुए ऊँचाई-गहराई, गौलाई, 
कस्पाई, चोडाई का तिस्पष्ट रूप निर्दिष्ट करता है, और जिममें ये सत्र 
परिमितियाँ किसी भाव-जागरण को प्रवानता देने के कारण गहराई 
से अपना महत्व घोषित नद्दी करतीं, जेसे अपना ऐक्य समपेण कर 
स्वतः भाव बन गयी हों | तुलसीदासनी ने जब कहा -- 
उठति ऊर्थ्िवि श्रति गुत्वि सब्ध पत्ते समुद्र सर, 

ओर इस प्रकार समुद्र का और पृथ्त्री का चांचल्य अर्थ और 
शब्द दोनों से समान हुथआा । इसमें मूल शब्दों की हिलकोर से इग्र 
रेखाश्रों का चित्र उतरता है, कवि का भाव भी वहाँ उदण्ड है | प्रधाद 
जीने अपने काव्य में इन तुफानों की जहाँ सृष्टि की है बहाँ मूर्त 
ऐन्द्रिकता के सहारे नही की वरन भावेन्द्रिकता के सहारे की है | उच्च 
गुच्धि पच्चे आदि से कण फुहरों में जो सघर्प होता है उसका अर्थ 
उद्देलन लगता है। प्रसादजी ने अपनी भाषा में इसे बचा दिया | थे 
जब लिखते हैँ--- - 

चलो, देखो वह चला शआझाता बुलाने श्राज-- 
सरल हँममुख विधु जलद लघु खड़ पाहन साज | 

इन पंक्तियों से किसी के आने के शब्दों का जो मूर्त चित्र उप- 
स्थित होता है वह बहुत पूर्ण और सफल्न है । किन्तु सूते ऐन्द्रिकता नही, 
भाधिन्द्रिकना है। प्रत्येक शहर अपने ध्वनि सह्ृपे से नहीं वरन्‌ भाव- 
सप्ृप से अपना एक रूप स्थिर करता है। सरल हॉसमुख विधु जल्द 
लघु खड बाहुन सात! -इसमें सब शब्द अपने अश्रर्ध-भाव के साथ अपने 
रूप के भात्रों को भी जागृत करते हैं। उनसे जो मूर्त रूप आता है 
उसमें ग्र्धामाव भरकर कल्पना फी विशद और सज्ीब्र ऊर देते है | 
ऊर्विवि! शब्द से जो कर्ण-सद्दप से ऊँचाई नीचाई की मू्त ऐन्द्रिकना 
फा चितन्न उपस्थित होता है, उसमें ऊर्व्यि का श्र प्रृथ्तव्री' कही समाता 
नहीं । यहाँ भावेन्द्रिकता नहीं हो सकती जैसी प्रसादज्ञी की पंक्ति में 
है। अत्तः कयि भाषा को बहुत ऊेवा उठा ले गया है--उप्तकी भाषा 
मातुकता के साध और ऊपर मॉमने को प्रस्तुन है। अपना सौन्दर्य 
उसने सेंव्ारा हैं कि और हेने सौन्दर्य फी ओर चने, पर फलाकार 
को ओऑँस उससे भी बड़े कलाकार ने चन्द्र करदी। . 
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वाक्य भाव की भाषा है तो छन्द्‌ वाक्य की भाषा है । प्रसाद 
जैसा कवि केवल भावोई गों को उद्गार करने के लिए नही, वह रस 
अथवा सौष्ठव मात्र उपस्थित नही करना चाहता है, वह सस्क्ृति और 
सौन्द्य अथवा सस्क्ृत सौन्दर्य को माँकने वाला है। उसने उसे देख 
लिया है, इसीलिए एक भावुक भक्त की भाँति सौन्दर्य के आबाहन के 
सत्कार के प्रत्येक बेर को शबरी की भाँति चखकर सुरुचि के साथ 
बडी भयकातरता किन्तु आत्म-विश्वास के साथ रखता है। उन्होंने 
अपना ज्ञान और पारिडत्य नदी प्रकट किया। विविध 'छन्दों का 
उन्होंने उपयोग किया है,. किन्तु इस घात पर एक बार अधविश्वास्त किया 
जा सकता है कि उन्होंने छनन्‍्दर शास्र'को कभी 'महत्त्व दिया था, उसका 
यथात्रिधि अध्ययन भी किया | यह इसलिए नही कि उन्होंने जो छन्द 
लिखे वह शाज्लाजुकूल नही, वे सभी शास्त्र प्रतिपादित हैं; बस उनमें 
शास्ेट्षीयता नही मिलती | प्रधाद सहज स्रष्टा अतीत होते हैं--उन्होंने 
जितने भी छन्द लिखे हैं उन सब में उन्होंने काव्य के सौन्दर्य की 
पात्रता मात्र देखी है | उस पान्नता के लिए स्वर सन्नीत'एक आवश्यक 
तत्त्व उन्होंने समझा है। स्व॒र-सन्नीत का, अर्थ शब्दों की सुगीतिता 
नही, जैसी पन्‍्त में है। इसका अथ कोमल सुचारू वर्णों का चेतन 
प्रयोग भी नही, न इसका अथ सद्भोततःकी लय गति है। .इसका अर्थ 
है अक्षरों के स्व॒रों का एक दूसरे में द्रवित होते चले जानां। इस 
प्रकार छन्द में द्र्रित स्व॒रों का प्रचाह।है जिपसे एक ,सद्भीत स्व्य॑ 
प्रतराहित होने लगता है--इसी के अल्ुकूल उन्होंने 'छन्दों का चयन 
क्षिया है । 

“निम सौध सदन में उठजामिता ने छाया 
मेरी कुटिया 'में राम भवम मन भायाः-- 
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पल 

साकेत के इन चरणों में सद्गीत है किन्तु इन पंक्तियों को 
देशिए-- 

तू बढ जाता श्रे श्रकिंचन, छोड़ कख्ण स्वर श्रपना | 

सोने वाले बनाकर देस्वे, अपने सुख का सपना॥ 

--लद्दर पृ० ५१ 

इनमें स्वर सद्नीत है | छन्द्र के स्वर बहे-बहे एक चरण से दूसरे 
में अपनी लय को निरोहित कर आगे को उद्युद्ध करते हैं। दोनों के 
सद्भीत का सिद्धान्त अलग-अलग है। यह स्वर-सद्जीत प्रसादजी के 
प्रत्येक काव्य के अन्तर में प्रयाहित है। यह शब्दों के कारण नहीं 
बरन्‌ छुन्हों के स्वभाव के कारण है ! 

उन्होंने छन्‍्दर कितने ही प्रकार के लिखे हैं, 'फरना” जैसे संग्रह 
में ४८ छोटी-छोटी कविताएँ हैं; और प्राय* प्रत्येक कविता एक नये 
छन्द भे लिखी गई है--किन्तु नया छुन्द्र लिखा गया इस ज्ञान से कि 
वह भिन्न जाति का हो और बस; उन्होंने यह कभी नहीं जाना कि 
कौनसा छन्दर लिखा जा रहा है । इस शा फल यह हुआ कि उन्होंने 
स्वतन्त्रतापूबक शास्त्र निर्णीत विभिन्न छन्दों को मिला कर अपने लिए 
एक रचना की है । 


फिरना'! में करना नाम की पहली कविता का एक छन्द शास्त्र- 
पथा विरद्व छु. चरणों का है-- 
मधुर है सोत, मधुर दै लद्दरी | 
न है उत्तात; छुटा है छुहरी॥ 
मनोहर भरना 
कूटिन गिरि कहाँ विदारित करमा। 
बात कुछ छिाी हुई है गहरी। सर 
मधुर हे लोत मधुर है लदरीत 
प्रथम रो चरण १७-२७ मात्रा के हैं | तीसरा ६ भात्राज्ओं का 
है । चौथा फिर ९७ मात्राओं का है । पॉचयोँ भी ऐसा ही हैं। छठा 
तो टेक की भाँति सबसे ऊपर के चरण की दुड़रावट है । १७ मात्राश्रों 
याले चरण-में ८ और ६ पर यनि हैं किन्तु यह यबति का नियम 
व्यापक नहीं । कवि ने इसे आवश्यक नही समझा । हाँ, जहाँ चढ़ 
रहा है पहों चरण अपनी गति में मं बधा। और सुर गया है 
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अन्तिम यतिकाल की मात्रा का चंरण तीसरा है| इस प्रकार छन्द 
में सद्भीत 'पेरा किया गया है | प्राचीन पिड्लों में ऐसा छन्द नहीं' 
मिलेगा | कवि ने अपनी शक्तिशाली रचना से प्राचीन छन्द्र परिपाटी 
की जड में अपनी दृष्टि डाल दी है। वे इसी कारण नव छुन्दर रचना 
के मुल्लाघार हुए काठ्य और माव का ही नया रूप उन्होंने नहीं 
उतारा किन्तु छन्द्र का भी नया रूप उपस्थित - किया। स्व॒र-सड्भीत 
वाला कवि तुक को गहित नही सममता तो उसके लिए प्राण भी 
नही देता । प्रसादजी तुकरों की अवहेलना नही करते उन्हे फेबल और 
सिद्धान्त पर लाने के पक्त में हैं । वे उन्हें आवश्यक नही समझते और 
यही दिखलाने के लिए उन्होंने कई रचनाएँ तुकविहीन की-- 

वीणे | थश्वप स्वर में बजकर मघुर मधु 

बरसा दे तू स्वय विश्व में आ्राज तो । 

उस वर्षा में भागे जाने से मला: 

लौट चला श्रावे प्रियतम, इस भवन में । 


किन्तु छन्द्र जीवन को ललित बनाने के लिए उसे उपयोगी 
समभा है और जब वे एक स्थिर मदह्ठाकाव्य लिखने बेंठे तो उसमें 
किसी छन्द को अतुक नही रख सके, यद्यपि तुक का नियम अपनी 
रूचि के अनुकूल हो कही भले ही रखा हो। तुकहीन रचनाएँ दो 
प्रकार की हैं--7ऊ तो ऊपर जेसी हिन्दी की शेली की, जिसमें छन्द की 
गति निश्चित सात्रा के मार्ग से हुई है, अथवा इसी के थोड़े हेर-फेर से 
विशेष सन्नीताधोन किये हुए छन्द के द्वारा जेघा मरना फ्रे पहले छुन्द्‌ 
में मिलता है। दूसरी शेली में कत्रि ने मात्रा विधान को स्थान नहीं 
रखा | भाषों की माप के अनुकूल नाद स्फोट और लग विराम के 
सिद्धान्त पर-- मु 
जेमे--प्रल्लय की छौँया! में-- 
“थक हुए दिन के निराशा भरे जीवन की, 
सन्ध्या है श्राज भी तो धूसर जितिज में ।- - 
ओर उस दिन तौ-- हे 
 निर्जन की जलघि-बेला रागमयी सन्ध्या से- 
सीखती थी सौरम से मरी रैंगरलियोँ 
है है ऐ भर 
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“शरॉँडे खुलों, 
देखा मेने चरण में लोठती थी 
विश्व की विभव-राशि, 
और ये प्रणत वहीं गुजर-मद्दीप भी ! 
वह एक सन्ध्या थी |?! 


इसमें किसी चरण की मात्रा निश्चित नही । प्रत्येक चरण प्राय 
भिन्न मात्रा का है, जहाँ रो चरणों में मात्र सन्तुलन है, वह इसलिए 
है कि उन दोनों में भाव सन्तुलन भी है। भाव के अनुकूल उसके 
विस्तार के साथ छुन्द्र के चरणों का नियमन हुआ है , इसमें इसके 
साथ-साथ एक गहरी स्त्रर धारा समवेत है। वही नाद स्फोट झ्रौर 
लय विराम से इस काच्य के छनन्‍्द्र को छन्द्र बनाये हुए हैँ। हम एक 
स्व॒र धारा में पहना आरम्भ करते हैं-- 

आँखें खुली--भऔर अन्तिम स्थल पर एक भाव पूर्ण होता है 
किन्तु लय विरास नहीं। इसलिए स्व॒र का नाद स्फोट उसे चरण 
बनाता है। वह स्वर-धारा किन्तु आगे बढ़ती ही जाती है। थी! 
ओर 'राशि? पर नाद रफोट के कगारों फो उलटइसे-उलउ्ते न केवल 
भाव उप्र होते हैं लय भी वीत्र होती है-- 


ओर थे प्रणत वहीं गुजेर-महीप भी--और यहाँ लय विराम 
पाता है। इस प्रकार इस छुन्द का विधान हुआ हैं। इस सथ में स्व॒र- 
धारा को वबॉधे रखने वाला छुन्द्र हिन्दी का 'कवित्तः अथवा 'मनहरण? 
हैं। यह कवि ने ऊपर की सघसे पहली दो पंक्तियों से ही प्रकट कर 
दिया है, और सारा छन्द जिसे हिन्दी में कभी केंचुशा कभी रवड 
छन्द बतलाया गया धा, फेचल उसी अति-प्रचलित कवित्त की प्रयोग 
भिन्नता थी। उसी कवित्त के चरणों तथा चरणाद्वों को भावानुरूप 
नाइ-स्फोंटों तथा लब-विरामों से सज्ञाकर नये रूप में उपस्थित कर 
दिया। इससे कवि की सज़न की मौलिकद्ा का किनना असन्दिग्ध 
पता मिलता है । 

तो जय ठव कवि छोटे-छोटे उद॒गारों को दोटी-डोटी भाषा में 
याँघता रहा उसने ये प्रयोग किये, ञागे बढ़ते दी जसे इसने महाफ्राब्य 
की रचना की रुप-रेखा झड़ी फी, उसने वे सथ प्रयोग फरना छोड 
दिया और बहू अपने विधान में छुन्दों के प्रयोगात्मक महत्त को 
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छोड़, सिद्ध रूप को लेकर चलने के लिए प्रस्तुत हुआ वहाँ भी वह 
कम स्रष्टा नही, किन्तु वहाँ बह इतना गम्भीर हो गया है कि उसके 
प्रयोगों में जो उतावलापन दीखता है, वह छोड़ दिया है | 

कामायनी के छन्द प्रायः ३०-३९ और २४ मात्राओं और 
इसके १६, १६, १६, १५, १६, १४ वाले भेदों के अन्तर्गत ही आते हैं-- 
फाम्रायनी का आरम्भ १६-१४ मात्राओं के बीर छन्द से होता है। 
यह वीर छन्द तो कवि ने रखा है किन्तु १६ का एक चरण और १४५ 
का दूसरा चरण वनाकर साधारणत. जहाँ यति होती बहाँ चरण पूर्ति 
मान कर वीर छन्दः का रूप बदल दिया है। इस प्रथम “चिन्ता” के 
अध्याय में वीर छन्दः के बीच में 'ककुभ” के समकक्ष १5, १४, के 
यति पर चरणपूर्ति बाला छुन्द्‌ लिखा गया है, जिसके अन्त में दो 
गुरुओं का नियम नही रखा गया है। “आशा” में भी ऐसे ही छन्दों 
का प्रयोग है। 'श्रद्धा पटल? में छन्द बदल कर १६-१६ मात्राश्रों के 
“चरणों के हो-जाते-हैं । यह अृड्भार! ,नामक छन्द्‌ है। इसके अन्त में 
5 +होता है । 





कौन तुम सस्ति-जलनिधि नीर 
तरल्लों से फेंकी मरिण एक, 
कर रहे निर्जन का चुपचाप 
प्रभा की धारा से अभिषेक ? हि 
इसमें कद्दी-कही 5 । के स्थान पर अन्त में 5 भी कर दिया गया 
है--यथा .-- 
तरल श्ाकाज्षा से है भरा 
सो रहा श्राकाश का श्राह्माद | 
फिर काम? में यह छन्द 'पद्‌ पदाकुलक” हो जाता है। यह 
-१६ मात्राओं का छन्द है जिसके अन्त में 5 होता-है । 
वासना में रूपमाता छुन्द्‌ का उपयोग है । यह छन्द्र १०, १० 
फे यति से अन्त में 5 | के साथ होता है | त्षप्ना? में फिर-पदर्‌-पादाकुल्ञक 
है। कर्म में 'सारः छन्‍्द॒ के समकक्ष, १६, १९ की यति का नहीं 
-घरन्‌ चरण-पूर्ति का छन्द है | 
कर्म सूत्र सकेत सहश थी 
सोम लता तब मनु को; 


प्रसादर्जी के छन्द २६४ 
चढ़ी शिनजिनी-सी, खींचा फिर 
उसने जीवन घनु को। 


४ कहीं पर यह १६, १२ का न द्वोकर १४-१४ का भी कर दिया 
गया है-- 





कर्म यज्ञ से जीवन के 
सपनों का स्वर्ग मिलेगा; 
हर्पा! में कबि ने दो विभिन्न छन्दों के चरणों से एक मिश्र छुम्ठ 
घनाया है-- 
पल भर की उस चअश्ललता ने 
खो दिया हठय का छ्ाधिकार | 


इसमें पहला चरण १६ मात्रा का पद-पादाकुलक है और दमसरा 
१६ का पद्धरि है । 


“इड़ा! में गीति पदों को स्थान दिया गया हैं, किन्तु बह भी १६ 
मात्राओ्ं के चरणों का दिक्त मात्र है | टेक १६ की ही है । 
स्प्नः मे फिर १६, १४ का वकछुभ के सदश एक छन्दर है, पर 
इसमें यति को ही चरण-पूर्ति नद्दी माना गया । 
संघर? में गोला या काव्य-छन्द्र है, यह २४ मात्रा ११-१३ की 
यति से ही होता है। “निर्वेद! मे कक्ृम सद्श छुन्दर है। दर्शन! में 
पादाकुल्ऊ! है, १६ मात्रा और अन्त में 5। होता हैं । इसमें कवि ने 
छ चरण ग्खे हैं | इसमें पहला चरण पृवे का प्रसिद्न छनद्र चीपाई है, 
दूमरे चरण की जगह कही 'दिल्ल' है--जैसे 
प्रास रद करने वाले दम 
कहीं श्र! जैसे 
घत्य पवन पने पंत हम्ारे-- 
जैस छुन्हों के चरणों का भो मेल मिला विया गया हैं । 
आनन्द, 'सग्यी! छन्द्र में हे, नो १४ मात्रा का होता है । 
इतने छन्हों में यह कामायनी समाप्त की गई है । 
सत्र छन्हों में भावानुरुपता हैं । प्रभार जी बर्तुतः गीवि-काब्य के 
फतरि हैं । ([,६704' में जिप्त प्रकार हंदूगारों का सौन्दर्य सुकोमल 
आर कर्ण कलेबर में प्रकट होता है. बही वात प्रसाद के छ्हों में 


२६६ प्रसादजी की कला 





भी है । 'कामायनी” जैसा मह्ाकाव्य भी उस गीत-काव्य झआत्मा से 
खिज्न उठा है । वह उसमें भी व्याप्त है। उसमें गीत-काठ्य का स्वरूप 
तो नही रहा, आत्मा ही है | इस प्रकार कवि ने गीति-काव्य की ओर 
भी हिन्दी को शआआाकर्षित किया । प्रसादजी भारत के सच्चे सपूत थे । 
उन्होंने काब्य जगत में भावात्मक क्रान्ति भी को और रूपात्मक भी | 
उन्होंने सस्कृति का बहुत मूल्य रखा है और उनके छन्दों का सुकरत्व 
भी संस्क्ृति का परिचय देने बाला तथा भावानुरूप है । 


